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विशव-साहित्य के इतिहास में अब तक जितनी सामग्री 
उपलब्ध हो सकी है, उसमें ऋग्वेद प्राचीनतम है । ऋग्वेद के 
अध्ययन से यद्यपि इस बात का पता चलता है कि उससे भी पूव 
काव्य-निर्माण की दिशा में काफी कार्ये हुआ था, किन्तु वह सामग्री 
हमें उपलब्ध नहीं हो सकी है और न उपलब्ध होने की कोई 
सम्भावना है। इसलिए हमें यही मानना पड़ता है कि जिस भाषा 
में ऋग्वेद की रचना हुई, वही भाषा का प्राचीनतम रूप है; 
वही भारतीय भापाश्रों का उद्गम-स्थान है। उस भाषा को 
वैदिक भाषा की संज्ञा दी जाती है । वह भाषा एक समय बोल- 
चाल की भाषा थी। सभी लोग उसको श्रासानी से समभते थे । 
किन्तु कालान्तर में जब उसका रूप विकसित हो गया और उसमें 
कुछ परिवेतन ग्रा गये, सामान्य लोगों के लिए उसको समझना 
कठिन हो गया । उसको समझने के लिए परवर्ती काल के विद्वानों 
ने काफी प्रयत्न किया, और इस विषय में अनेक ग्रन्थों का भी 
प्रणयन किया । इस दिशा में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ, 
वह स्वर-सम्बन्धी था । वैदिक मन्त्रों को उसी रूप में सुरक्षित रखने 
के लिए यह आवश्यक थो कि उसका यथावत्‌ उच्चारण किया 
जाय | वैदिक मन्त्रों के उच्चारण-सम्बन्धी वेशिष्ट्य का विवेचन 
करने के लिए nan परिषदों की स्थापना की गई | ये परिषदे 
प्राचीन भाषा विज्ञान के उच्च-ग्रध्ययन-संस्थान थीं । अलग-अलग 
वेदों की अलग-अलग परिषदें थीं। एक ही वेद की अवान्तर 
शाखाओं के उच्चारण-सम्बन्धी वेशिष्ट्य का भी अध्ययन करने 
चाली संस्थायें थीं । इन परिषदों में जिन ग्रन्थों का प्रणयन हुआ 
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वे पार्षद या प्रातिशाख्य कहलाये । वेदों की जितनी शाखायें रहीं 
होंगी उतने ही प्रातिशाख्य ग्रन्थो की रचना हुई होगी, ऐसा हम 
प्रातिशाख्य इस नाम से ग्रनुमान कर सकते हें । किन्तु आज बहुत 
थोडे ही प्रातिशाख्य ग्रन्थ मिलते हैं । ऋग्वेद का केवल एक ही प्राति- 
शाख्य मिलता है ऋग्वेद प्रातिशाख्य जिसके रचयिता TI शौनक 
Si शक्ल यजुवंद का भी केवल एकही वाजसनेयि प्रतिशाख्य 
उपलब्ध है, जिसके रचयिता ग्राचायं कात्यायान हैं। कृष्ण यजुवद 
का.भी एक ही प्रतिशाख्य है तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, किन्तु इसके रच- 
यिता का नाम ज्ञात नहीं। सामवेद के चार प्रतिशाख्य हैं--ऋकतन्त्र, 
साम॒तन्त्र, पुष्पसूत्र तथा नेगेय सूत्र ARAA सामवेद का व्याकरण- 
ग्रन्थ है । डा. सूर्यकान्त ने हस्तलेल्लों की पुष्पकाग्रों तथा प्राचीन 
परम्परा के आधार पर Aaa औद्व्रजि को इसका रचयिता 
बताया है । रामचन्द्र दीक्षित द्वारा सम्प,दित सामतन्त्र की भूमिका 
में डा. वासुदेव शरण अग्रत्राल ने गऔ्रऔौद्व्रजि को ही सामनन्त्र का 
भी रचयिता माना है । पुष्पसूत्र का रचयिता पुष्प नामक किसी 
भ्राचाये को बताया जाता हे । किन्तु यह मत गलत है । पुष्प.ग्र।चाये 
का नाम नहीं, सामगान के एक AARE का नाम है | इसको _ 
फुल्ल भी कहा जाता है। चित्र का जब सामगान में चायित्र, ala का 
MAE या श्राग्नाइ होता है, तो इसी को पुष्प या फुल्ल कहा. जाता 
है । मेव्समूलर ने हिस्टी आव्‌ एंशिएण्ट संस्कृत लिटरेचर (द्वितीय 
संस्करण, प. २१०) में गोभिल को इसका रचयिता माना 
हैं । बनेल ने आर्षेय ब्राह्मण की भूमिका में इस बात का उल्लेख 
किया है कि उत्तरी परम्परा में गोभिल को किन्तु दक्षिणी परम्परा 
में वररुचि को इसका रचयिता माना जाता है। नैगेय सुत्र 
का भी रचयिता गोमिल को बताया जाता है ग्मथर्ववेद के दो 
प्रतिशाख्य हे-_अ्रथववेद प्रतिशाख्य तथा शौनक चतुंरध्यायिका | 


ये दोनों आचाये शौनक की रचनायें मानी जाती हैं । प्रतिशाख्यों 
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के अतिरिक्त सभी वेदों के अलग अलग शिक्षा-ग्रन्थो का 
प्रणयन हुआ । इन शिक्षाश्रों में ४० के लगभग उपलब्ध हैं | 
प्रातिशाख्यों और शिक्षाओं की विषय-वस्तु एक ही है, अन्तर 
केवल यह है कि शिक्षायें सभी वेदों के स्वर-विषय्रक सामान्य 
सिद्धान्तो का विवेचन करती हैं, जब कि प्रतिशाख्य अपने शाखागत 
स्वर-विषयक वैशिष्ट्य के विवेचन तक ही अपने को सोमित रखते 
हैं। इस प्रकार शिक्षाग्रों में जहां सामान्य सिद्धान्तों का विवेचन 
मिलता है, वहां प्रातिशाख्यों में शाखागत विशेष स्वर-नियमों का 
विवेचन मिलता है। ये ही प्रातिशाख्य और शिक्षा-ग्रन्थ शिक्षा 
नामक वेदाङ्ग के aata आते हैं | 


प्रातिशाख्यकारों तथा शिक्षाकारों के अ्रतिरिक्त वैयाकरणों 
ने भी वैदिक भाषा के स्वर-विषयक नियमों एवं उसके वेशिष्ट्य 
का पूर्ण रूप से विवेचन किया है । पाणिनि की अष्टाध्यायी में स्वर- 
विषयक नियमों को बड़े ही व्यवस्थित एवं वेज्ञानिक ढंग से उपस्थित 
किया गया है । पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती अनेक आचार्यों के भी 
मत का उल्लेख किया है । सम्भवतः उन आचार्यों के वेदिक स्वर के 
विषय में स्वतंत्र ग्रंथ रहे होंगे, किन्तु दुर्भाग्यवश आज वे उपलब्ध 
नहीं हैं । शान्तनवप्रणीत ‘Praga’ मिलता है, जिसमें विभिन्‍न पदो. 
के स्वर-विषयक नियमों का उल्लेख किया गया है । भ्रष्टाध्यायी के 
सूत्रों के ऊपर कात्यायन का वातिक मिलता है । इन वातिको में 
कात्यायन ने उन पदों के स्वर-नियमों का विवेचन किया है, जो 
अष्टाध्यायी के स्वर-नियमों से सिद्ध नहीं हो पाते । महाभाष्यकार 
पतञ्जलि ने पाणिनि तथा कात्यायन के बताये स्वर-नियमों का 
ही पूर्ण रूप से व्याख्यान किया है। स्वरों के उच्चा रण-सम्बन्धी 
वैशिष्ट्य का भी पतञ्जलि ने उल्लेख किया है | पतञ्जलि के 
स्वर-विषयक व्याख्यान को हम स्वर-दशन की संज्ञा दे सकते हें । 
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पाणिनि तथा कात्यायन ने स्त्रर-नियमों की स्थापना तो की थी, 
किन्तु उनकी रचना सूत्रात्मक होने के कारण उदाहरणों को उपस्थित 
नहीं कर सकी थी | महाभाष्यकार ने पहली वार स्वर-सूत्रों के व्या- 
ख्यान में उदाहरण भी प्रस्तुत किये । ग्रागे चलकर अष्टाध्यायी तथा 
महाभाष्य के व्याख्याकार अनेक वेयाकरणों ने भी इन सूत्रों पर 
अपने सोदाहरण भाष्य लिखे। उन ग्रंथों में काशिका तथा 
सिद्धान्त कौमुदी का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। 
सिद्धान्त कौमुदी में तो भट्रोजिदीक्षित ने ्रष्टाध्यायी के लगभग 
सभी स्वर - विषयक g को वेदिक स्वरःप्रक्रिया नामक 
प्रकरण maia एकत्रित कर fear । वैदिक विद्वानों में इसी 
वैदिक स्वरप्रक्रिया का अधिक प्रचलन है। श्री रुद्राये के पुत्र 
नर्रासह afc, जिनका समय १४ वीं सदी है, की. स्वर-नञ्जरी 
नामक एक पुस्तक मिलती है। इसमें cada रूप से विभिन्‍न पदों के 
स्वर-नियमों का तथा वेदार्थं में स्वरों की उपयोगिता का बड़े 
सुन्दर ढंग से विवेचन किया गया है । इसमें ग्राठ अध्याय हैं, 
जिनमें लोपनिमित्त, ग्रागम, fasta, प्रकृति, संधि, पद, समास, 
प्रत्यय, प्लुत, तथा ग्रर्थभेद-निमित्त स्वरों का विवेचन किया गया है । 
इसके ऊपर मल्लिनाथ के पुत्र गिरिनाथ ने परिमल' नाम से एक 
व्याख्या भी लिखी है, किन्तु अभी तक वह प्रकाशित नहीं हुई है । 
श्रीनिवास यज्वा ने भी विषय-क्रम के अनुसार स्वर-विषयक 
अ्रष्टाध्यायी - सूत्रों को स्वर - सिद्धान्त -चद्रिका नामक ग्रन्थ में 


१. डा. जि. मुरलसिद्धय, निदेशक, प्राच्य विद्या संशोधनालय, मैसूर 
की.सूचना के अनुसार इसकी चार हस्तलिखित प्रतियां--नं. एस. 
पी. ६२२. (कागज), एस. पी. १९०, ६६८, ४४५४ (ताड़पत्न)-- 
प्राच्य विद्या संशोधनालय, मैसूर. में सुरक्षित हैं | 
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एकत्रित किया और बड़े विस्तार में उन सूत्रों की व्याख्या की । यह 
sean स्व र-विपयक गुट्थियों को सुलकाने' में वडी उपयोगी है । 
वैदिक स्वर के ऊपर वेद के भाष्यकारों ने भी सराहनीय कार्य 
किया है । स्कन्दस्वामी ने ATT भळ्य में पदों के स्वर-सम्वन 
बविशेषताओों का कहीं-कहीं उल्लेख किया है | ग्राचार्य बॅकट माधव 
ने ऋगर्थदीपिका नामक ऋग्वेद के भाष्य में प्रथम अष्टक के प्रत्येक 
अध्याय के प्रारम्भ में स्वरों का विवेचन किया है । प्रथम अध्याय 
की उपक्रमणिको में तिझ पदों के स्वरों का, द्वितीय में आमन्त्रित 
पदों के स्वरों का, तृतीय में समास-स्वरों का, चतुर्थे में समास-स्वर- 
व्यत्यय का, पञ्चम में ग्रवग्रह रहित पदों में स्वर द्वारा ब्रर्थेनिर्धारण 
का, षष्ठ में सर्वातुदात्त पदों का, सप्तम में ग्रन्वादेश में वाक्य-स्वर 
का तथा अष्टम में रूप में समान पदों के स्वर-भेद से ग्रथभेद 
का विवेचन किया गया है । कुन्हन राज ने मद्रास से वेंकट माधव 
की ऋगर्थदीपिका के प्रत्येक अध्याय के उपक्रमणिका इलोकों 
को ऋर्वेदानुक्रमणी नाम से भ्रलग से सम्पादित किया है। 
उसमें प्र भम अनुक्रमणी स्व रानुक्रमणी है, जिसमें आठ परिच्छेद 
हैं। वेदार्थ के निए स्वर का ज्ञान अत्यावश्यक है, इस तथ्य का 
सम्यक प्रकार से विवेवन वेंकट माधव ने किया है। सभी 
वेदों के भाष्यकारों में ग्राचाये सायण का स्थान सर्वोपरि है | 
उन्होंने लगभग सभी वेदों के ऊपर प्रामाणिक भाष्य लिखे हैं । 
उन्होंने प्रत्येक भाष्य में मन्त्रगत पदों के स्वर-विषयक वेशिष्ट्य 
का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है । यदि सायण द्वारा उनके 
वेद-भाष्यों में किये गए पदों के स्वर-विषयक विवेचन को एकत्र 
संकलित किया जाये, तो वह स्वर-सम्वन्धी एक उच्च कोटि काँ 
संग्रह-ग्र न्थ हो सकता हैः। सायण ने स्वर-विवेचन में पाणिनि को 
प्रामाणिक माना है और प्रायः प्रत्येक स्थल पर उसके स्वर-सूत्रों 
को उद्धत किया है | 
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आधुनिक युग में भी विद्वानों ने बैदिक स्वर के ऊपर पर्याप्त 
कार्य किया है । ह्विटनी, विल्सन, मेकडानल, वाकरनगल ने अपने 
व्याकरण ग्रन्थों में स्वरों का भी विवेचन किया है । कई विद्वानों 
ने इस विषय में स्वतंत्र लेख भी लिखें हे । डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा 
तथा युधिष्ठिर मीमांसक ने स्वर के ऊपर कई लेखों के ग्रतिरिक्त 
स्वतंत्र ग्रन्थ भी लिखे हैं | डाँ. वर्मा ने * फोनेटिक MARI 
आव एंशिएण्ट इण्डियन ग्रामेरियन्स नामक अपने शोष-ग्रन्थ में 
वैदिक स्वरों का आलोचनात्मक एवं तुलनात्मक विवेचन किया है । 
युविष्ठिर मीमांसक ने वैदिक-स्वर-मीमांसा में स्वरों का सामान्य 
विवेचन तथा वेदार्थ में उनकी उपयोगिता का प्रतिपादन करते हुये 
विशेष रूप से सूत्रात्मक शैली में वैदिक स्वराद्भुन-प्रकार को दर्शाया 
है। डॉ. रामगोपाल ने अपने वेदिक व्याकरण में स्व -पम्द न्धी 
नियमों का विशेष रूप से एक स्वतन्त्र अध्याय म विवेचन किया 
है। पं. ्रमरनाथ शास्त्री ने वैदिक-स्वर-समीक्षा नामक ग्रन्थ में 
प्राचीन पद्धति के अनुसार स्वरों का विवेचन किया है। इन ग्रन्थों के 
अतिरिक्त वैदिक ग्रन्यों के विभिन्न संस्करणों में भूमिका खण्ड में 
वैदिक स्वरों का विवेचन मिलता है । वेवर, कलान्द, कीलहान A दि 
ने शतपथ ब्राह्मण के स्वर-वैशिष्ट्य के ऊपर काफी लिखा JI 

सन्‌ १९६५ में न्यू वेदिक सेलेक्शन नाम की मेरी पुस्तक 
प्रकाशित हुई थी । उसके परिशिष्ट संख्या २ में मैंने स्वरों का 
संक्षेप में विवेचन किया था । उस पुस्तक के लिख चुकने को बाद 
पते श्रद्धेय डॉ. सिद्धेश्‍वर भट्टाचार्य जी से डी. लिटू. करने की 
इच्छा व्यक्त की । उन्होंने मुझे अपना यह सुझाव दिया कि वेदिक- 
स्वर-सिंद्वान्त (Principles of Vedic Accentuation) इस विषय 
पर मैं डी.लिट्‌. के लिए कायें करू । उनके सुझाव के अनुसार मैंने 
वेदिक स्वर के ऊपर विशेष रूप से ग्रध्ययन करना शुरू किया । 
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कई विद्वानों से व्यक्तिगत सम्पर्क भी स्थापित किया | इसी बीच 
स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, इन्स्टीच्यूट आव्‌ ओरिएण्टल फिलो- 
सफी, वन्दावन में प्राध्यापक हो कर चला गया । किन्तु वहां भी मैंते 
इस कार्ये को चालू रखा । वहीं पर कम्प स्वर के ऊपर विशेष रूप 
से कार्य किया । पुनः १६६७ में वृन्दावन से मैं विश्वेश्व रानन्द 
संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय,होशिया रपुर में संस्कृत प्राध्यापक 
के रूप में ग्रा गया। यहां वेइ-वेदाज् परिषद्‌ में, जिसकी अध्यक्षता, 
आचाये विश्ववन्धु जी ने की थी, मैंने कम्प स्वर के ऊपर अपना 
शोध निवन्थ पढ़ा था । अपने कार्य में यहां के विशाल पुस्तकालय 
से मुझे बड़ी सहायता मिली। उसी समय 'शतपथ ब्राह्मण की 
स्वर-प्रक्रिया और उसकी स्वराद्धुन Tale’ शीर्षक शोध-निबन्ध, 
लिखा था,झौर उसे १९६८ के वाराणसी में होने वाले अखिल 
भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन के वेद-विभाग में पढ़ा था । लेख में 
शतपथ ब्राह्मण के स्वर के विषय में आज की प्रचलित मान्यता का 
खण्डन क्रिया गया था, इसलिए कई विद्वान्‌ चौंके | काशिकर जी, 
जो वेद-विभाग के अध्यक्ष थे, ने कहा था कि यदि यह बात परम्परा 
द्वारा सिद्ध हो जाय तो इसे श्राज के विद्वानों को मान लेना चाहिए। 
वाराणसेय विश्वविद्यालय के तथा वहां के कई अन्य समुपस्थित 
वेद के विद्वानों ने, जिनमें श्रद्धेय पं. कान्तानाथ शास्त्री तेलंग 
भी थे (अफुप्तोस कि ग्र वे इस संसार में नही हैं), मेरी मान्यता 
का समर्थन किया था। मेरी मान्यता भाषिक परिशिष्ट m 
मीमांसा सूत्र तथा प्रातिशाख्यों पर आधारित है। वेदिक स्वरों. 
में स्वरित के विषय में बड़ी अनिश्चितता है। मैंने उसके ऊपर जो 
शोध-कार्य किया है, वह भ्रभी-अभी वेदिक-स्वरित-मीमांसा के नाम 
से प्रकाशित हुआ है । वैदिक-स्वर-सिद्धान्त के ऊपर मेरा ग्रभी काय 
चल रहा है। 
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१९६८ में मेरे एम.ए. के छात्रों ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि 

मैं स्वर के ऊपर हिन्दी भाषा में एक सरल एवं सुवोध पुस्तक लिखू , 
'जो उनके लिये उपयोगी हो सके । मैंने सोचा कि विद्वानों के लिये 
वैदिक स्वर-सिद्धान्त को पूरा होने में अभी कुछ श्रौर समय लगेगा तव 
तक मैं अपने छात्रों की इच्छा पूर्ण कर दू । इसी उद्द श्य से मैंने इसकी 
रचना की। पुस्तक में ११ अ्रध्याय हैं। प्रथम ग्रध्याय में वेदिक स्वरों 
कां परिचय तथा उनके CAUSA का प्रकार बताया गया है। दूसरे 
अध्याय में सामान्य स्वर, तीसरे में प्रत्यय एवं प्रातिपदिक-स्वर, 
चौथे में विभक्ति-स्वर, पांचवें में समास-स्वर, छठ में भ्राख्यात-स्वर, 
सातवें में संधि-स्वर तथा ग्राठवें में वाक्य-स्वर का विवेचन किया 
गया है। नवे अध्याय में पदपाठ तथा दसवें अध्याय में क्रमपाठ 
एवं विक्रतिपाठो का विवेचन है। क्रमपाठ एवं विकृतिपाठों को 
पुस्तक में इसी अभिप्राय से स्थान दिया गया है fe वेद के विद्यार्थी 
इन विविध पाठों से कम से कम परिचित रहें । ग्यारवें ग्रध्याय में 
वेदार्थं में स्वरज्ञान की उपयोगिता एवं उसकी महत्ता का प्रतिपादन 
किया गया है । मेरा पूर्ण विश्‍वास है कि अब तक इस विषय पर 
लिखी गई पुस्तकों की अपेक्षा यह पुस्तक वेद के विद्यार्थियों के लिये 
सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होगी । यदि यह पुस्तक वैदिक स्वरों को 
आसानी से समझने में वेद के विद्याथियों की सहायता कर सकी 
तो मैं अपता परिश्रम सफल TA गा । > 


7 ` इस पुस्तक को लिखने में जिन विद्वानों एवं मित्रो से जिस 
गी भी प्रकार की सहायता अथवा प्रेरणा मुझे मिली है, उनके 
प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा परम कतव्य है। सर्वप्रथम मैं 
Ma य डॉ. सिद्ध इवर भट्टाचार्य, श्रध्यक्ष, संस्कृत विभाग, काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हः, 

जिन्होने वेदिक स्वरों के ऊपर विशेष रूप से अध्ययन करने के लिये 
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मुझे प्रेरित किया । समय-समय पर उनसे कार्य करने की जो प्रेरणा 
मिलती रही, उसने मुझे बेटने नहीं दिया । उसी प्रेरणा के कारण 
इस कार्य में लगा रहा, और आगे भी लगा र हंगा । अगस्त सन्‌ 
१९७० में जब डॉ.बो. ग्रार. शर्मा प्रोफेसर के रूप में विश्वेश्वरानन्द 
संस्थान, पंजाव विश्वविद्यालय में ग्राये तव से वे मुझे इस क्षेत्र में 
कार्य करते रहने के लिये प्रोत्साहित करते रहे । उन्होंने जो प्रोत्सा- 
हन दिया और कई maaa सुझाव दिये इसके लिये मैं सदैव 
उनका ऋणी रहूंगा । अष्टाध्यायी, महाभाष्य तथा काशिका आदि 
के कई संदेहास्पद स्थलों पर मेरे सहयोगी श्री मुनीश्व॒र देव जी तथा 
श्री वीरेन्द्र जी ने जो सुझाव दिये, इसके लिये मैं उनका ग्राभारी हूं । 
पं युधिष्ठिर मीमांसक तथा डॉ. रामगोपाल, रीडर, संस्कृत विभाग, 
पंजाव विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ का भी श्राभारी हूं, जिनके ग्रन्थों 
से मुझे सहायता मिली है । मेरे एम.ए. के छात्र सोमदत्त तथा 
कृषणमुरारी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने पुस्तक की विषय-सूची 
तथा संक्षेप-सूची तैयार करने में मेरी सहायता की है। उनके उज्ज्वल 
भविष्य की मैं कामना करता हूं । को-ग्रापरेटिव प्रेस के मैनेजर पं. 
विष्णुदत्त शर्मा तथा वहां के सभी कार्यकर्ता,विशेष रूप से मनसाराम 

धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने as परिश्रम के साथ पुस्तक को 
मुद्रित किया है । विद्वान्‌ पाठकों से मेरा नमु निवेदन है कि इस 
पुस्तक में यदि कोई मुद्रण सम्बन्धी या सिद्धान्त-सम्बन्धी त्रुटि रह 
गई हो तो वे उसकी ओर मेरा ध्यान दिलायेंगे। मैं उनका विशेष 
रूप से ग्राभारी रहूंगा । 


व्रजबिहारी चौबे 


चेत्र रामनवमी, वि. सं. २०२६ 
(२३ माच, १६७२) 
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उ. सू. = उणादि सूत्र । 

उपक्र. इलो = उपक्रमणिका इलोक 

ऋ- ऋ. = ऋग्वेद क्रपाठ | 

ऋ. ज. = ऋग्वेद जटापाठ 

ऋ. दी. = ऋगर्थदीपिका 

ऋ. प्रा. = ऋग्वेद प्रातिशास्य 

ऋ. प्रा. व. वृ. = ऋग्वेद प्रातिशाख्य वगंद्दयवृति 
ऋ. मा. पा. = ऋग्वेद मालापाठ 

. ऋः सं. पा. = ऋग्वेद संहितापाठ 

का. श्रौ- सू. = कात्यायन श्रौत सूत्र 

जै. मी. सू. भा. = जैमिनीय मीमांस सुत्र-भाष्य: 
तै. प्रा. = तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 

तै. सं. = तैत्तिरीय संहिता 

ना. शा. = नाट्य शास्त्र 

ना. शि. = नारदीय शिक्षा 

निरु. = निरुक्त 

प. पा. = पदपाठ 

पा. = पाणिनीय सूत्र 

पा. म. = पाणिनीय सूत्रों पर महाभाष्य 
पा. वा. = पाणिनीय सूत्रों पर वातिक 
पा. सि. को. = पाणिनीय सूत्रों पर सिद्धान्त कौमुदी 
बा. शि. = पाणिनि शिक्षा न 

प्रत. परि == प्रतिज्ञा परिशिष्ट सूत्र 

प्रा. प्र. शि. = प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा 
फि. सू. = फिट सूत्र 

भा. परि. = भाषिक परिशिष्ट सुत्र 

या. शि. = याज्ञवल्क्य शिक्षा 

वा. प्रा. = वाजसनेयि प्रातिशाख्य 

शि. सं. = शिक्षा संग्रह 

सा. द. = साहित्य दपण 

स्वरा. = स्वरानुक्रमणी 
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NYA अध्याय 
वैदिक स्वर-परिचय _ 
स्वरों का उच्चारण 


जिसकी सहायता से वर्णो का उच्चारण किया जाता है, उसे स्वर 
कहते हैं । ये स्तर हैं -म्र ग्रा इई उऊ ऋ ऋ लु ए ओ ऐ aT । इनको 
पाणिनि की शब्दावलि में अच्‌” कहते हैं । इन स्वरों के भी उच्चारण 
करने के विविध प्रकार हैं। एक ही स्वर का कभी वर्णों के उच्चारण- 
स्थान के उच्च-भाग से, कभी निम्न-भाग से तथा कभी मध्यम-भाग से 
उच्चारण किया जा सकता है। ये ही उच्च, नीच तथा मध्यम स्वरो- 
च्चारण-प्रकार स्वर-धर्मं कहलाते हैं। धमं और धर्मी के अतिशय 
सम्वन्ध के कारण ही इन TAT AAT को भी स्वर ही कहा जाता है । 
इस प्रकार इन स्वर-धर्मों का जो स्वरत्व है, वह लाक्षणिक है। वेदिक 
वाङ्मय का अधिकांश भाग गेय होने के कारण उसमें प्रयुक्त अच्‌-धर्म- 
रूप स्वरों के मुख्य तीन भेद है-- उदात्त, अनुदात्त और स्वारित । इन्हीं 
तीनों को त्रैस्वर्यं कहा जाता है। वेद-मन्त्रों के उच्चारण में इसी 
त्रैस्वर्यं का विधान है । इन तीन स्वरों के अतिरिक्त प्रचय नामक स्वर 
,भी होता है, जिसे एकश्रुति भी कहा जाता है । इन स्वरों का परिचय 
इस प्रकार है-- 


उदात्त--उदात्त को उच्च स्वर माना जाता है । पाणिनि ने उचेरुदात्तः 
(पा. १.२.२९), इस सूत्र के द्वारा उच्च स्वर से उदात्त के उच्चारण का 
विधान किया है। “तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के अनुसार गात्रों की दीर्घता, 
स्वर की कठिनता तथा कण्ठविवर की संवृत्तता ही शब्द या वर्ण के उच्च 


बै, स्व. बो. १ 
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अर्थात उदात्तके उच्चारण का कारण होती है ९ कहने का अभिप्राय यह. 
है कि उदात्त स्वर के उच्चारण में गात्रों को ऊपर खींचा जाता है, ध्वनि 
को कठोर बनाया जाता है तथा कण्ठ को दवाकर उच्चारण किया जाता 
है । महाभाष्यकार पतञ्जलि को उदात्त स्वर के ये लक्षण स्वीकार्य नहों । 
लो लोग उदात्त का उच्च स्वर में उच्चारण करना स्वीकार करते हैं, उन- 
के विरुद्ध महाभाष्यकार का कहना है कि यह उच्च स्वर ग्रनवस्थित है । 
एक ही स्वर किसी के लिए उच्च हो सकता है और किसी के सिये नीच 
हो सकता है ।* इसलिए जो स्वर किसी के लिए नीच है, उसको उच्च कमे 
कहा जा सकता है? ATL वह उच्च है, तो उसका उच्चत्व सबके लिए और 
सदा के लिए होना चाहिए | इसी प्रकार 'तत्तिरीय प्रातिशाख्य” के मत को 
महाभाष्यकार ने ग्रनैकान्तिक माना है। एक कमजोर व्यक्ति जिस 
ध्वनि का बहुत परिश्रमपूर्वक उच्चारण करता है, उसी ध्वनि का 
उच्चारण एक बलवान्‌ व्यक्ति बहुत सरलता से करता है ।\ महा भाष्य- 
कार का अपना मत है कि पाणिनि ने उच्चैरुदात्तः के द्वारा उदात्त के 
उच्चारण की जो व्यवस्था दी है, उसका ग्रभिप्राय यह है कि वर्णो के 


१. भप्रायामो दारुण्यमणुता खस्येत्युच्चेःक राणि शब्दस्य | ते.प्रा.२२.९ | 

२. इदमुच्चनीचमनवस्थितपदार्थकम्‌, तदेव हि कञ्चितपरत्युच्चे भवति, 
कञ्चित्प्रति नीचैः | एवं हि कर्चित्कञ्चिदधीयानमाह--किमुच्चं 
रोखूयसे शनेवंतंतामिति। तमेव तथाऽधीयानमपर ग्राह--किमन्तरद- 
न्तकेनाघीषं उच्चेवर्ततामिति | एवमुच्चनीचमनवस्थितपदार्थेकम्‌ , 
तस्यानवस्थितत्वात्संज्ञाया अप्रसिद्धिः । पा. म. १.२.२६-३० | 

C एतदप्यनेकान्तिकम्‌ | यद्धयल्पप्राणस्य सर्वोच्चैस्तद्धि महाप्राणस्य 
सवंनीचः | वही | 
तथाहि--महाप्राणो नीचे रप्युच्चारयन्स्व्रेण महान्तं देशं व्याप्नोति | 
अल्पप्राणस्तुच्चै रपि वदन्नल्पं देशं व्याप्नोति | 


MEAT, प्रदीप, १.२.२६.३० | 
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उच्चारण-स्थान के उच्चभाग से जव उच्चारण होता है तो वह उदात्त होता 
है।' वातिककार तथा महाभाष्यकार द्वारा दी गई उदात्त-उच्चारण की इस 
व्यवस्था को यद्यपि परवर्तो वैयाकरणों ने स्वीकार किया है, किन्तु इसकी 
स्पष्टता में सबको सन्देह है । वर्णो के उच्चारण-स्थान के ऊर्ध्वभाग से 
किस प्रकार उच्चारण होता है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । 
उदात्त उच्च स्वर है, या मध्यम स्वर, इसके विषय में काफी मतभेद 
है । जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, उदात्त (उत्‌ त्त) सर्वोच्च स्वर है । 
किन्तु “ऋग्वेद प्रातिशाख्य' के अनुसार उदात्त मध्यम स्वर है, क्योंकि 
स्वरित का जो पूवं उदात्तांश भाग होता है, वह उच्चारण में उदात्ततर 
होता है ।` वास्तव में उदात्त चढ़ता gar (Rising) स्वर है । गज 
इसके उच्चारण में पर्याप्त भिन्नता झा गई है। सम्भवतः पहले इस का 
उच्चारण सर्वोच्च ध्वनि के रूप में किया जाता रहा होगा, किन्तु श्राज 
यह मध्यम (स्डटेण्डे) स्वर माना जाता है और इसी रूप में इसका 
उच्चारण होता है । स्टैण्डडं स्वर होने के कारण ही तीनों स्वरों में यह 
प्रमुख माना जाता है । पदों के अर्थ -निर्धारण में यही सहायक होता है। 
प रों में इसके स्यान-परिवतं न से प्रय में परिवर्तन हो जाता है । इसका 
विवेचन हम भागे करेंगे। स्वरों में प्रमुख स्थान होने के कारण ही 
इपका नित्य-स्वर या सम में प्रकृति-स्वर के नाम से उल्लेख किया 
जाउँ 1 है। 


४. सिद्धं तु समानप्रक्रमवचनात्‌ [वाः] । सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? समानः 
प्रक्रमवचनात्‌ | समाने प्रक्रम इति वक्तव्यम्‌ | कः पुनः प्रक्रमः ? उरः 
कण्ठः शिर इति | पा.म.१-२.२६-३०। 

र्रम्यन्तेऽस्मिन्वर्णा इति प्रक्रमः स्थानमुच्यते | तेनायमर्थः 
एकस्मिन्स्ताल्वादिके स्थाने ऊर्ध्वाधरभागयुक्ते ऊर्ध्वं भागेनोच्चायँमाण 
उदात्तः । कैय्यट, प्रदीप, १-२२६-३० । 

१. तस्योदात्ततरोदात्तादचंमात्रार्घेमेव वा | ऋः प्रा. ३-४ । 
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श्रनुदात्त--्रनुदात्त को नीच स्वर माना जाता है) पाणिनि ने 
नोचेरनुदात्त: (पा-१.२.३०), इस सूत्र के द्वारा नीच स्वर से अनुदात्त के 
उच्चारण का विधान किया है । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य” के अनुसार गात्रों 
की शिथिलता, स्वर की स्निग्धता तथा कण्ठविवर की स्थूलता वर्ण के नीच 
उच्चारण का कारण होती है ।* कहने का अभिप्राय यह है कि गात्रो को 
आरामदेह अवस्था में रखकर स्निग्ध स्वर से कण्ठ को आराम से विस्तारित 
करके अनुदात्त का उच्चारण किया जाता है । वातिककार तथा महाभाष्य- 
कार को श्रनुदात्त के ये लक्षण स्वीकांये नहीं । वे इन लक्षणों को अनवस्थित 
तथा अनैकान्तिक मानते हैं । जिस प्रकार उच्च ध्वनि किसी के लिए नीच 
ध्वनि हो! सकती है, उती प्रकार नीच ध्वनि भी किसी के लिए उच्च हो 
सकती है । एक बलवान्‌ व्यक्ति जिस ध्वनि का उच्चारण बहुत 
सरलता से बिना किसी परिश्रम के करता है, उसी ध्वनि का एक 
कमजोर व्यक्तिं काफी: परिश्रमपूर्वक उच्चारण करता है । महाभाष्य- 
कार का अपना मत है कि पाणिनि ने नौचेरनुदात्त: के द्वारा अनुदात्त 
के उच्चारण की जो व्यवस्था दी है, उसका अभिप्राय यह है कि वर्णो के 
उच्चारण-स्थान के निम्नभाग से जब उच्चारण होता है तो वह भ्रनुदात्त 
होता है ।' महाभाष्यकार द्वारा दी. गई ्रनुदात्त-उच्चारण की इस 
व्यवस्था को यद्यपि परवर्ती वैयांकरणों ने स्वीकार किया है, किन्तु इस 
की स्पष्टता के विषय में सन्देह है । वर्णों के उच्चारण-स्थान के निम्न- 
भाग से किस प्रकार उच्चारण होता है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता । इसीलिए तो कंय्यट ने लिखा है कि बहुत अभ्यास के 


१. अन्ववसर्गो मार्दवमुरुता खस्येति नीचैःकराणि । तै.प्रा.२२.१० | 

२. पीछे द्रष्टव्य, पू.:२, टि. २-३। ` न 27 
एकस्मिन्स्ताल्वादिके स्थाने अर्ध्वाधरभागयुक्ते ...... AITANT- 
निष्पन्तोऽनुदात्तः | कैय्यट,- प्रदीप, १.२.२९-३० | 
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पञ्चात्‌ ही यह अन्तर जाना जा सकता है।' 


अनुदात्त का श्रर्थ है जो उदात्त न हो। यह सबसे नीच स्वर है। 
इपी कारण इसको शिक्षा-ग्रन्थों में 'नीच स्वर' के नाम से पुकारा गया 
है । यह हमेशा उदात्त स्वर से पूर्व होता है । इसका उच्चारण जिस प्रकार 
पहले किया जाता था, उसी प्रकार आज भी किया जाता है । 'महा- 
aT (१.२.३३) में agara से भो निम्न अनुदात्ततर स्वर का उल्लेख 
किया गया है । भट्टोजि दीक्षित के अनुसार जिस अनुदात्त के परे उदात्त 
या स्वतन्त्र स्वरित हो, वह श्रनुदात्त अनुदात्ततर होता है,' जैसे-- सरस्वति 
झु॒तुद्वि (ति); व्यचक्षयत्स्व(य), इत्यादि । पाणिनि ने इस अनुदात्ततर को 
सन्नतर की संज्ञा दी है ४ 'नारदीय शिक्षा में अनुदात्त से भिन्न एक निघात 
स्वर का उल्लेख किया गया है । वास्तव में निघात शब्द अनुदात्त के 
लिये ही प्रयुक्त होता है, किन्तु सामान्य श्रनुदात्त से इसकी भिन्नता इस. 
må में है कि सामान्य अनुदात्त प्रारम्भ में उदात्त ATs होता है, जव 
कि निघात एकश्रति या प्रचय का ही उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित परे होने 
पर MAA रूप में वना रहना है । इस प्रकार निघात अनुदात्ततर या . 
सन्नतर का ही पर्याय है। | 


स्वरित*--स्वरित को मध्यम स्वर माना जाता है। पाणिनि ने 


१. अभ्याससमधिगम्यरचायं स्वरविशेषः षड्जादिवद्िज्ञेयः । वही । 
२. उदात्तस्वारितौ परो यस्मात्तस्यान्‌दात्तस्यानुदात्ततरः स्यात्‌ । 
पा.सि.कौ.१.२.४१ (३६६६) । - 

३. उदात्तस्वारितपरस्य सन्नतरः। पा. १.२.४० । . 

४. उदात्तरचान्‌दात्तरच स्वरितप्रचिते तथा । $ 
निघातरचेति विज्ञेयः स्वरभेदरतु पञ्चधा ॥ ना. शि. 2.0.28 ।.. 

५. स्वरित के स्वरूप उसके भेद तथा उच्चारण के लिये द्रष्टव्य, 

लेखक की ग्रन्य रचना वैदिक स्वरित | 
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समाहारः स्वरितः (पा.१.२.३१), इस सूत्र के द्वारा स्वरित को उदात्त 
आर अनदात्त का समाहार माना है। किन्तु स्वरित के उच्चारण के 
विषय में काफी मतभेद है । यह स्वतन्त्र स्वर है, या उदात्त और अनुदात्त 
का समाहार ही है, इसके विषय में भी काफी मतमेद है। वस्तुतः उदात्त 
और भ्रनुदात्त का समाहार होने पर भी यह एक स्वतन्त्र स्वर है। जिस प्रकार 
त्रप्‌ और तान्न के संयोग से कांस्य की उत्पत्ति होती है, जो त्रपु और ताम्र 
दोनों से भिन्न है, उसी प्रकार उदात्त और भ्रनुदात्त के एकत्र समावेश 
से उदात्त भ्रौर अनुदात्त पर ही आधारित, किन्तु दोनों से भिन्न, स्वरित 
नामक स्वर की उत्पत्ति होती है। उदात्त और भ्रनुदात्त के समाहार रूप 
स्वरित में कितना उदात्तांश होता है तथा कितना झनुदात्तांश, इसके 
ऊपर प्रातिशार्यकारों, शिक्षाकारों तथा वैयाकरणों ने पर्याप्त विवेचन 
किया है। “ऋगवेद प्रातिशाख्य' के अनुसार प्रारम्भ की एक मात्रा का 
WS भाग या सम्पर्ण मात्रा का AS भाग उदात्त होता है ।' यहां प्रारम्भ 
की एक मात्रा के ग्रद्ध भाग, या सम्पूर्ण मात्रा के ग्रद्ध भाग का जो विकल्प 
दिया गया है उसे “ऋगवेद प्रातिशाख्य. के भाष्यकार उवट व्यवस्थित विकल्प 
मानते हैं। उवट के भ्रनुसार AS मात्रा काल Bea स्वरित के उदात्तांदा में 
तया सम्पूर्ण की AS मात्रा का काल दीव स्वरित के उदात्तांश के उच्चारण 
में लगता है। इस प्रकार उवट के मत में प्रारम्भ में सम्पूर्ण मात्रा का अद्ध - 
भाग चाहे स्वरित Ber हो चाहे दीर्घ, उदात्तांश होता है, और शेष श्रद्ध - 
भाग भ्रन्‌दात्तांश | वस्तुतः “ऋग्वेद प्रातिश।ख्य' में स्वरित के उदात्तांश के 
विषय में जो विकल्प दिया गथा है, वह व्यवस्थित विकल्प न होकर दो 
सम्प्रदायों के मत का उल्लेख करता है | सम्भवतः “ऋग्वेद प्रातिशाख्य 
के समय ऋग्वेदियों के दो सम्प्रदाय रहे होंगे, जिनमें से एक में प्रारम्भ की 
एक मात्रा के भ्रद्ध भाग को ही उदात्तांश माना जाता होगा, तथा दूसरे में 
सम्पूर्ण मात्रा का अद्ध भाग उदात्तांश माना जाता होगा । “ऋग्वेद प्राति- 


१. तस्योदात्ततरोदात्तादर्धं मात्रार्धमेव व | ऋ. प्र, ३-४। 
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शःख्य' को अपने सम्प्रदाय के अनुसार प्रथम मत मान्य था। (तैत्तिरीय 
प्रातिशार्य/ तथा पाणिनि के अनुसार भी स्वरित में प्रारम्भ की 
आधी ga मात्रा उद.त्त होती है, शेष शभनुदात्त। 'कादिका' 
में इस वात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जव स्वरित 
ga है तो आधी मात्रा उदात्त और दोष झाधी अनुदात्त, जब 
स्वरित art है तो झाधी मात्रा उदात्त ओर दोष डेढ़ मात्रा अनुदात्त और 
जव स्वरित प्लुत है तो प्रारम्भ की श्राधी मात्रा उदात्त और 
शेष ढाई मात्रा अनुदात्त होगी ।' प्रातिशाख्यकारों तथा वैयाकरणो ने 
स्वरित को समाहारात्मक मानकर उसमें उदात्त-श्रनुदात्त की जो व्यवस्था 
दी है, वह सभी स्वरितों के लिये है, या कुछ विशेष स्वरितो के लिये, 
इसमें काफी मतभेर दिखाई पड़ता है । प्रातिशारयों, व्याकरणों तथा उनके 
भाष्यकारों के विवेचन से तथा उनके उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है 
कि समाहारः स्वरितः, यह परिभाषा स्वतन्त्र स्वरित के लिये ही है, 
ग्राश्रित स्वरित के लिये नदीं । मुख्य स्वरितत्व स्वतन्त्र स्वरित को ही 
प्राप्त है, क्षित स्वरित का स्वरितत्व लाक्षणिक पिता गौण है।' स्वरित 
के श्रन्तर्गत जो उदात्तांश है, उसका उचारण उदात्त से भी कुछ उच्चतर 
होता है। इसीलिये महाभाष्यकार ने उदात्त से भिन्न अलग स्वर के रूप 
में उदात्ततर स्वर का उल्लेख किया है ।' 


१. तस्यादिरुच्चँस्त रामुदात्तादनन्तरे यावदर्ध ह्रस्वस्य । तै. प्रा. १.४१ I 
तस्यादित उदात्तमर्धं BRAT । Ti. १.२.३२। 

२. द्रष्टव्य, काशिका, १.२.३२ | 

३. द्रष्टव्य, लेखक की अन्य रचना “वैदिक स्वरित' के अन्तर्गत 
“स्वरित का स्वरूप नामक प्रथम अध्याय | 

४. त एते तन्त्रे तरवनिर्देशे सप्त स्वरा भवन्ति-उदात्तः, उदात्ततरः, 
अनुदात्तः, अनुदात्ततरः, स्वारितः, स्वरिते य उदात्तः सोऽन्येन विशिष्टः, 
एकक्रुतिः सप्तमः | पा. म. १.२.३३ 
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प्रातिशाख्यो तथा शिक्षाग्रन्थों में स्वरित के कई Az मिलते हैं। 
“ऋग्वेद प्रातिशाख्य', 'कौहलि शिक्षा, “माण्डूकी शिक्षा, “नारदीय 
शिक्षा' तथा 'दौशिरीय शिक्षा में स्वरित के सात भेद बताये गये हें । इन- 
में किसी-किसी स्वरित-भेद के नाम में अन्तर है । “वाजसनेयि प्रातिशाख्य' 
तथा “याज्ञवल्क्य शिक्षा' भें स्वरित के आठ भेद बताये गये हे । ये श्राठ 
स्वरित-भेद ये है--(१) जात्य, (२) अभिनिहित, (३) क्षैप्र, (४) प्रश्लिष्ट 
(५) तैरोव्यञ्जन, (६) तैरोविरामक, (७) पादवृत्त, तथा (८) ताथा- 
भाव्य | इन स्वरित-भेदों को मुख्य रूप से दो वर्गो में रखा जा सकता 
है--(१) सामान्य या नैमित्तिक स्वरित और (२) स्वतन्त्र स्वरित | 

सामान्य स्वरित--उदात्त के वाद ATA वाला अनुदात्त स्वरित के रूप 
'में बदल जाता है।* इसी स्वरित को सामान्य स्वरित कहते हैं। इसका 
स्वरितत्व पूर्ववर्ती उदात्त परनिर्भर करता है, इसी लिये उसे ग्राश्रित स्वरत 
भी कहते हैं । पाश्‍चात्य विद्वानों ने इसका आश्रित स्वरित (Dependent 
Svarita) के नाम से ही उल्लेख किया है । इसको “सांहितिक सवारत 
या सन्निधिज स्वरित, भी कहते हैं। ये स्वरित वास्तव में ग्रनुदात्त 
ही हैं। संहिता में अनुदात्त की ही छाया स्वरित-रूप में दिखाई पड़ती है, 
इसीलिए आचार्य fase जी ने इसका “छाया स्वरित के नाम 
से उल्लेख किया है।` इ स्वरित-वर्ग के namia तैरोव्यञ्जन, 
तैरोविरामक, पादवृत्त तथा ताथाभाव्य स्वरित आते हैं। प्रातिशाइ्यों 
में इन स्वरित-भेदों के लक्षण एवं उदाहरण दिए गए हैं ।\ इन स्वरितों 
के परे यदि कोई उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित आवे तो ये स्वरित न होकर 


१. उदात्तादनदात्तस्य स्वरितः। पा. ८.४.६३; उदात्तात्परोऽनुदात्त 
स्वरितम्‌ | त. प्रा.१४.२६। 

२. विश्ववन्धु : 'वेदसार' परिशिष्ट १, पृ. १५० l 

३. द्रष्टव्य, लेखक की अन्य रचना वैदिक स्वरित” के अ्रन्तगत 'स्व- 
रित के भेद! नामक द्वितीय भ्रध्याय | 
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अनुदात्त ही रहते हैं ।' किन्तु गाग्यं, काइयप तथा गालव इन आचार्यो 
के मत में उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित परे आने पर भी उदात्त के वाद 
आने वाला स्वरित स्वरित ही रहता है। 


स्वतन्त्र स्वरित —ag स्वरित सामान्य स्वरित से भिन्न होता है। 
जिस प्रकार एक पद में एक उदात्त होता है, उसी प्रकार स्वतन्त्र स्वरित 
भी एक पद में एक ही होता है | यह स्वरित उदात्त के ही स्तर का होता है। 
जिस प्रकार उदात्त कभी श्रनुदःत्तपूर्वं या कभी अपूर्वे होता है, उसी प्रकार 
स्वतन्त्र स्वरित भी अनुदात्तपूर्व या अपूर्व होता है। इस स्वतन्त्र स्वरित 
के श्रन्तगेत चार स्वरित हैं-जात्य, अभिनिहित, ax एवं प्रश्लिष्ट । 
इनको भी पुनः दो उपवर्गों में रखा जा सकता है-(१) संधिज और 
(२) असंघिज । पदान्तीय उदात्त तथा पदादि agaa की संधि से जो 
स्वरित" उत्पन्न होता है, उसे संधिज स्वरित कहते हैं, और जो स्वयं 
विना किसी संधि के पद में दिखाई पड़े, उसे nafaa स्वरित कहते हैं । 
जात्य स्वरित असंधिज स्वरित है तथा भ्रभिनिहित, क्षेप्र atx प्रश्लिष्ट 
संघिज स्वरित हैं।' nafaa स्वरित अर्थात्‌ जात्य स्वरित निश्चित 
रूप से एक ही पद में होता है, जत्र कि संघिज स्वारित दो पदों की संघि 
में ही होता है । जात्य स्वरित की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि 
वह निश्‍चित रूप से संयुक्त वर्ण पर ही होता है, जिसका परवर्ती वर्ण 
निश्चित रूप से य्‌ तथा व्‌ होता है । पाणिनि ने जात्य स्वरित के लिये 
“तित्स्वरितम्‌' (पा. ६. १. १८२) इस सूत्र का विधान किया है । 


१. न चेदुदात्तं वोच्यते किचित्स्वरितं वाक्षरं परम्‌ | ऋ. प्रा.३.६ ; 

` नोदात्तस्वरितोदयमगाग्यंकाइयपगालवानाम्‌ | पा. ८.४.६७। | 

२ तु) स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ | पा. ८.२.६। 

३. द्रष्टव्य, लेखक की अन्य रचना वैदिक स्वरित” कै अन्तर्गत'स्वरित 
के भेर नामक अध्याय ; AN संघि-स्वर प्रकरण नामक अध्याय | 
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कस्पस्वर--इन स्वतन्त्र स्वरितों (जात्य, अभिनिहिंत, क्षैप्र एवं 
प्रदिलष्ट) में से किसी के भी पश्चात्‌ उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित श्वे तो वहां 
स्वरित का उत्तरवर्ती भ्रनुदातांश एकश्रुति न होकर अणु मात्राकाल के लिये . 
निहत होता है | इस निहताणुक स्वर को नीच स्वरित भी कहते हैं। इमके 
उच्चारण में एक कम्पन होती है, जिसे कम्प कहते हैं।' "तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 
के अनुसार तैत्तिरीय शाखा की संहिता एवं ब्राह्मण में स्वतन्त्र स्वारित के 
बाद स्वतन्त्र स्वरित ATA पर ही कम्प होता है, उदात्त अनि पर कम्प नहीं 
होता शुक्लयजुर्वेद की संहिताश्रो में भी कम्प नहीं होता, किन्तु कुछ 
आचार्य माध्यन्दिन शाखा की संहिता में ताथाभाव्य कम्प की सत्ता स्वीकार 
करते हैं!" | 

प्रचण--उपयु क्त तीन स्वरों- उदात्त अनुदात्त और स्वरित--के 
झलावा एक प्रचय नामक स्वर भी होता है । इस प्रचय स्वर का प्रचित, 
प्रच, तान, निचित, उदात्तमय, उदात्तश्रुति, एकस्वर, एकश्रुति nifa 
अनेक नामों से उल्लेख मिलता है ।' स्वरित के वाद श्राने वाले AGUA 


१. विस्तृत अध्ययन के लिये द्रष्टव्य, लेखक की अन्य रचना “बैदिक- 
स्वरित-मीनांता' के ग्रम्तत “HET स्वर नामक अध्याय | 
२. जात्योऽभिनिहितश्चेव क्षैप्र: प्रदिलष्ट एव च । 
एते स्वाराः प्रकम्पन्ते यत्रोच्चस्वरितोदया: ॥ त्रट-प्रा.२-२४ | 
३. द्वियम एके द्वियमपरे ता ग्रणुमात्रा: । तै. प्रा. १६-४। 
४. अतो माध्यन्दिनानां पदकांले ताथाभाव्यसंज्ञकः कम्पो भवति । तथा 
चोक्तमौज्जिहायनकर्माध्यन्दिनमतानुसारिभि:--- 
झवग्रहो यदा नीच उच्चयोम॑ध्यत: क्वचित्‌ | 
ताथाभाव्यो भवेत्कम्पस्‌ “तनूडनप्त्रे' निदर्शनम्‌ ॥ 
उवट, वा.प्रा.१.१२० 1 
४. स्वरितात्परमनुदात्तमेकमनेक वाक्षरमुदात्तवत्‌। एकश्षुत्या उच्चारः 
णीयं स्यात्‌ । श्रयमेव प्रचयः प्रचितः प्रचो निचित उदात्तमय इति 
ब्ैदिकैर्व्येवह्वियते । प्रा.प्र.शि.(शि.सं.)प-२१६ | 
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की, चाहे एक हो यह अनेक, प्रचय संज्ञा होती है। इसके उच्चारण कें 
विषय में काफी मतभेद है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य” के भाष्य “वैदिका- 
भरण" में प्रचय और स्वरित का अन्तर यह बताया गया है कि जो उदात्त 
और ग्रनुदात्त के करणों से रहित हो, वह प्रचय होता है, तथा जो दोनों 
के समावेश से उत्पन्न हो, वह स्वरित होता है ।' 'काशिका' के अनुसार 
TAT न तो उदात्त धमंवाला होता है, न अनुदात्त धर्मवाला और न स्वरित 
धर्मवाला ही । वह तीनों का अभेद रूप होता है ।' 'आइवलायन श्रौत- 
qa’ के श्रनुसार उदात्त, भ्रनुदात्त और स्वरित स्वरों का अतिशय सन्नि- 
ad ही एकश्रुति है। शौनक ने “ऋग्वेद प्रातिशाख्य में प्रचय का 
उदात्त के समान उच्चारण करने का विधान किया है।' “नारदीय शिक्षा 
का भी यही मत है।' “महाभाष्य” के वृत्तिकार कॅग्पट उदात्त और भ्रनुदात्त के 
मध्यवर्ती उच्चारण को एकश्रुति मानते हँ । “याज्ञवल्क्य शिक्षा” के अनुसार 


१. स्वरितादनुदात्तानां परेषां प्रचयः स्वरः | ऋ. प्रा.३.१९। 
स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्‌ । पा. १.२.३९ | 
, उभथकरणरहितः प्रचयः, उभगकरणत्मावेशजन्यः स्वारित इति। 
वेदिकाभरण, २३.१६ | 
३. स्वराणामुदात्तारीनामविभागो भेइतिरोधानमेकश्षुतिः | 
काशिका, १.२-३३ । 
४. उदात्तानुदात्तस्वरितानां परः सन्निकषं ऐकश्रृत्यम्‌ | ्राइवःश्रौ.१.२.६। 
५. स्वरितादनुरात्तवां परेषा प्रचयः स्वरः | 
उदात्तश्नुतितां यान्त्येकं द्वे वा बहूनि वा ॥ ऋ. प्रा. ३.१६ । 
६. य एवोदात्त इत्युक्तः स एव स्वरितात्परः | 
प्रचयः प्रोच्यते तज्ज्ञे:-........।॥| ना. शि. १.८.२ । 
७. सषा ज्ञापकाभ्यामुरात्तानुदात्त योमेध्यमेकश्रुतिरन्तरालं हियते | 
पा. महा. १.२.३३ 1 
क्षी रोदकवदुदात्तानुदात्तयोमेंदतिरोधानमेकक्षुतिरित्यर्थः। स्वरिते तु 
विभागेन adatan: | केग्प्रट, प्रदीप, १२-३३ I 


Aa 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a 
१ २ Digitized by Arya 5॥कदिक वजाकोध101101 and eGangotri 


उदात्त और भ्रनुदात्त का योग स्वरित होता है Wie दोनों का एक्य प्रचय । 
“बाजसनेयि प्रातिशाख्य' के अनुसार प्रचथ में उदात्त धर्म का ॒भ्राधिक्य 
होता है।' कुछ भ्राचाये इसे अनुदात्तश्रृति भी मानते हँ । उदात्त या 
स्वतन्त्र स्वरित परे होने पर यह सन्नतर हो जाता है, जो अनुदात्त का ही 
एक नाम है। 

उपयु क्त उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा प्रचय नामक स्वरों में से 
चारों का प्रयोग कहीं-कहीं देखा जाता है और कहीं इनमें से कम का 
भी प्रयोग मिलता है।' ऋग्वेद, माध्यन्दिन-संहिता, काण्व-संहिता, 
सामवेद तथा श्रथर्वंवेद में उदात्त, WAIT और स्वरित इन तीन स्वरों 
का ही उच्चारण होता है । इन सं हिताग्रों में प्रचय होता है, किन्तु उदात्त 
के समान ही उच्चरित होने के कारण उसका अलग भ्रस्तित्व स्वीकार 
नहीं किया जाता । इसीलिए इन संदिताओं में प्रयुक्त स्वर त्रैस्वये ही 
Zl “शतपथ ब्राह्मण' में उदात्त ATS अनुदात्त नामक दो स्वरों“ का ही 
प्रयोग होता है, fare भाषिक स्वर कहा गया है। भाषिक-स्वर-नियम 
का विवेचन कात्यायन ने अपने 'भापिक परिशिष्ट qa’ में किया है । 
इन दोनों का गाथास्वर के नाम से भी उल्लेख मिलता है ४ “शतपथ” 
में स्वरित तथा प्रचय नामक स्वरों का अभाव है। 'शतपथ' के स्वर की एक 
विशेषता यह है कि प्रायः संहिता में जो उदात्त स्वर होता है, वह 


१. उच्चानुदात्तयोयोगि स्वरितः स्वार उच्यते | 
Laa तत्प्रचयः प्रोक्तः सन्धिरेष मिथोऽद्‌भुतः । या.शि.(शि.सं.)२२८। 

२. स्वरितात्परमनुदात्तमुदात्तमयम्‌ | वा.घ्रा. ४.१३६ | 

३. ना.शि. १.१.६-११; प्रति. परि. ३.२५-६; ते. प्रा. २३.१८-२० पर 
वेदिकाभरण | 

४. द्वौ । वा. प्रा. १.१२६; ब्राह्मणे तुदात्तानुदात्तौ भाषिकस्वारौ । प्रति. 
परि. १.८। 

४५. छन्दोगानां वाजसनेयिनां च ब्राह्मणे गाथास्वरौ प्रथमद्वितीयौ waa: | 
दोभाकर मिश्र, ना. शि. व्याख्या १.१.१२ 1 
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शतपथ म अनुदात्त, तथा संहिता में जो अनुदात्त होता है वह यहां उदात्त 
हो जाता है। संहिता में जो सभी प्रकार के स्वरित हैं, वे 'शतपथ ब्राह्मण में 
उदात्त स्वर में उच्चरित होते हैं ।! “भाषिक परिशिष्ट सूत्र” तथा 'नारदीय 
शिक्षा से यह वात मालूम होती है कि 'ताण्डय” और “भाल्लवी 
ब्राह्मणों में भी शतपथ के समान उदात्त और अनुदात्त नामक दो at 
स्वरा का प्रयोग हे । कुछ वैदिक ग्रन्थों में एक ही स्वर का विधान है । 
इस एक स्वर का तान-स्वर कहते हैं। यह तान-स्वर एकश्रुति स्वर है 
जिसका प्रचय, उदात्तश्रुति, उदात्तमय झादि ग्रनेक नामो से उल्लेख किया 
गया है। जिन वेदिक ग्रन्थों में त्रैस्वर्यं का विधान है, वहां मी इसका 
प्रयोग होता है, किन्तु वैस्वर्य की प्रधानता के कारण, और इसका भी 
WA होने के कारण, इसका स्वतन्त्र रूप से वहां उच्चारण नहीं 
Aari किन्तु कई अवस्थाश्रों में केवल इसी स्वर का विधान मिलता है 
त्रस्वय का नहीं। पाणिनि तथा कात्यायन ने दूर से किसी को वलाने में, यज्ञ 
म तथा वोपट्‌ शब्द के उच्चारण में एकश्रुति स्वर का विधान किया है।* 


१. द्रप्टव्य डा. ब्रजविहारी चावे: शतपथ ब्राह्मण की स्वर प्रक्रिया एवं 
उसकी Muga पद्धति, . स्टडीज्‌', राजस्थान विश्वविद्यालय 
पत्रिका, १९६८-९ | 

२. शतपथवत्‌ ताण्डिभाल्लविनां ब्राह्मणस्वरः । भा.परि.३.१५। 
द्विती यप्रथमावेतौ ताण्डिभाल्लविनां स्वरौ | 
तथा शातपथावेतौ स्वरौ वाजसनेयिनाम्‌ ॥ ना. शि. १.१.१३। 

३. एकश्रुति दूरात्सम्बुद्धौ । पा.१.२.३३। 
यज्ञकर्मेण्यजपन्थूङ्कसामसु । पा. १.२.३४। 
उच्चैस्तरां वा वषट्कारः । पा. १. २:३५ I 
एक सामजपन्यङ्कवजंम्‌। वा.प्रा.१.१३१ | 
एकश्रुति दूरातसम्वुद्धौ यज्ञकर्मणि, सुब्रह्मण्यसामज पन्यू ङ्वयाजमान- 
वर्जम्‌ | का.श्रौ.सू.१.८.१९ | 
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भट्टोजि दीक्षित ने ऋणग्वेदियों के ब्राह्मण में एकश्रुति स्वर की सत्ता 
मानी है ।* 
स्वराङ्कनपद्धति 

वैदिक वाड्मय में प्रयुक्त जिन स्वरों का ऊपर उल्लेख किया 
गया है, उनका सम्वन्ध उच्चारण के साथ है। गुरु-शिष्य-परम्परा 
द्वारा उनका प्रचलन मौखिक रूप से ही बहुत दिनों तक्र रहा, 
क्योंकि लिखने के प्रसाधनों का भ्रभाव था श्रौर दूसरी वात किं जव 
लिखने के प्रसाधन उपलब्ध भी हो गए तव भी वेदिक भाषा की 
पवित्रता वनाये रखने के लिए उसका लिखकर अध्ययन या अध्यापन 
करना पाप समझा जाता art फिर भी कव तक वैदिक भाषा 
मौखिक रूप से प्रचलित रहती ? एक समय आया, जिसके विषय में 
हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि कव, जवकि वेदिक वाङ्मय को 
वर्णो के माध्यम से लिखित रूप दिया गया। किन्तु जिन विविध स्वरों में 
इन वर्ण-ध्वनियों का उच्चारण किया जाता था, उनके WEA में कोई 
नियमित एकरूपता प्राप्त नहीं हुई, यद्यपि विविध स्वर-चिह्ण निर्धारित 
हुए । यही कारण है कि आज उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में जो स्वराङ्कून 
मिलता है वह सब में समान नहीं है। वैदिक वाड्मय कव से लिखित 
रूप में भ्राया, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, किंन्तु इतना 
भव्य है कि यह बहुत वाद में लिखित रूप में झाया होगा और तभी से 
इसके स्वराङ्कन की पद्धति भी चली होगी। प्रातिशाख्यों तथा शिक्षा- 
ग्रन्थों सें ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता, जो इन स्वर चिल्लो के उस 
समय में प्रचलित होने की बात सिद्ध कर सके | ये स्वर-चिल्लं कव से 


१. संहितायां त्रैस्वर्यम्‌ । ब्राह्मणे एकश्रृतिवेहवृचानाम्‌ | KATA 
यथासम्प्रदायं व्यवस्था । पा.सि.कौ. १.२.३६ (३६६२) | 
द्र. ततोऽन्येषामपि ब्राह्मगस्वर: | प्रति, परि,२.२७। 
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प्रचलित हुए, इस विषय में न जाकर हम यहां देखेंगे कि उपलब्ध वैदिक 
वाङ्मय में इन विविध स्वरों के अद्धुन का प्रकार क्या है । 


उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में जो स्वराङ्ित हैं, वे हैं--“ऋ:्वेद- 
संहिता' (शाकल), शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन एवं काण्व संहितायें तथा 
उनके ब्राह्मण (जो 'शतपथ' इस सामान्य नाम से विख्यात हैं), कृष्ण 
यजुर्वेद की 'तैतिरीय-संहिता' (ब्राह्मग, आरण्यक एवं उपनिषद्‌ सहित), 
'मैत्रायगी-सं हिता” (ग्रारण्यक-सहित), 'काठक-संहिता (ब्राह्मण सहित) 
“कपिष्ठल-कठ-संहिता , 'सामवेद-संहिता' (कौथुम ate जैमिनीय) तथा 
अथवंवेद-संहिता' (शौनक तथा पैप्पलाद).। इन ग्रन्थों में स्वराङ्कन-प्रकार 
एक जेसा नहीं । एक ग्रन्थ में जो स्वरित का चिह्न है वही दूसरे में 
उदात्त का चित्न माना जाता है और एक में जो अनुदात्त का चिह्न है, वह 
दूसरे में उदात्त का चिह्न मान। जाता है। वैदिक वाङमय में उदात्त, 
अनुदात्त, स्वरित आदि को किस प्रकार से fafaa किया जाता है, इनका 
इसी क्रम से हम विवेचन करेंगे । 


उदात्त-“क्रग्बेद-संहिता' (शाकल), “भ्रथवंवेद-संहिता' (शौनक), 
“माध्यन्दिन-संहिता', 'काण्व-संहिता', 'तत्ति रीय-संहिता' (ब्राह्मण, 
आरण्यक एवं उपनिषद्‌ सहित), 'मैत्रायणी-श्रारण्यक' तथा “शतपथ 
ब्राह्मण’ (माध्यन्दिन और काण्व दोनों) में उदात्त स्वर को श्रचिह्वित 
छोड़ दिया जाता है, जैसे--अग्नि: । यहां “नि” उदात्त' है और इसे 
चिह्नित छोड़ दिया गया है। सम्भवतः उदात्त को स्टैण्डडं स्वर मान' 
कर इसे चिक्तित नहीं किया जाता । इससे नीच या ऊंच स्वरों को 
अपेक्षाकृत नीच था उच्च दिखाने के लिये अनुदात्त तथा स्वरित को 
चिह्नित करते हैं। “शतपथ ब्राह्मण” के विना fag वाले वर्ण को वेबर 
कलान्द, मैकडानल आदि पाइचात्य विद्वान्‌ तथा अधिकांश भारतीय 
विद्वान्‌ भी अनुदात्त या सवारत समभते हैं। उनकी दृष्टि में वणे के 
नीचे जो पड़ी रेखा का चिह्न है, वह शतपथ में उदात्त का चिह्न है, 


j 
॥ 
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जैसे-अग्निः । किन्तु “भाषिक परिशिष्ट सुत्र के अनुसार उदात्त स्वर 
अ' पर है “नि पर नहीं ।' । 
कृष्ण यजुर्वेद की 'काठक-संहिता (जो कहीं-कहीं स्वराङ्कित है), ' 
“मैत्रायणी-संहिता' कश्मीर में प्रचलित 'ऋग्वेद-सं हिता, तथा. पैप्पलाद 
शाखा की 'ग्रथर्ववेद-सं हिता' में उदात्त वर्ण को ऊपर खड़ी रेखा के चिल्ल 
से अङ्कित करते हैं, जैसे--भग्नि: | यहां 'नि' के ऊपर जो खड़ी रेखा का 
चिह्न है वह उदात्त का हे । सम्भवतः इनमें उदात्त को सर्वोच्च स्वर 
माना जाता है, इसीलिये इसे वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा से चिह्नित किया 
जाता है। 
 सामवेदमें उदात्त वर्ण को ऊपर १ के TE से चिह्नित करते हैं। 
जँसे-यैजायैजा(जो) । जब उदात्त के पश्चात्‌ कोई अनुदात्त वर्ण श्रावे तो 
उस उदात्त को वणे के ऊपर १ के अङ्कु से afer न कर २ से alge 
करते हैं, जैसे- बैग्रेमस्रत (यै) gA प्रकार एक या श्रधिक उदात्त 
वर्ण पाद के yea में आवें तो प्रथम उदात्त को वर्ण के ऊपर २ के WS 
से चिह्नित करते हैं और शेष को भ्रचिह्तित छोड़ देते हैं, जैसे-- 
Het हि.षः (हाँ) । यदि अनेक उदात्त लगातार झावें और उनके वाद 
अनुदात्त वर्ण आवे तो प्रथम उदात्त को वर्ण के ऊपर '२उ' से चिह्नित 
सरो sE a8 ३ भ्यौ ad 
करते हैं भौर दूसरों को अचिल्चित छोड़ देते हैं, जेसे--त्वमित्संप्रथा (त्व) | 
जब अनेक उदात्त लगातार Ala और उनके बाद स्वरित आवे तो प्रथम 
उदात्त को वर्ण के ऊपर १र से चिक्तित करते हैं और दूसरों को 
३१२ aT १२ 
afafad छोड़ देते हैं, जैसे-- सित्रं न शंशिषम्‌ (त्रं) । 
झनुदात्त- “क्रग्वेद-संहिता' (शाकल), “अथर्ववेद-संहिता' (शोनक) 

“माध्यन्दिन-संहिता', “काण्व-संहिता', तैत्तिरीय-संहिता (ब्राह्मण, 
आरण्यक एवं उपनिषद्‌ सहित), तथा 'मैत्रायणी-आरण्यक' में अनुदात्त 


१. द्रष्टव्य, डा. व्रजबिहारी Ma: “शतपथ ब्राह्मण की स्वरप्रक्रिया 
ud उसकी स्वराङ्कन पद्धति’, ‘cesta’, राजस्थान विश्वविद्यालय 
पत्रिका, १९६८-६९ | 
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स्वर को वर्ण के नीचे एक पड़ी रेखा से चिह्नित किया जाता है 
जँसे--अग्नि: । “शतपथ ब्राह्मण’ (माध्प्रन्दिन एवं काण्व दोनों) में 
अनुदात्त को अचिक्तित माना जाता है, किन्तु यह मत गलत है।' वस्तुतः, 
इसमें श्रनुदात्त को वणं के नीचे पड़ी रेखा से चिह्लित करते हैं, जैसे-- 
अग्निः | “भाषिक परिशिष्ट सूत्र के अनुसार अग्निः पद में अ उदात्त 
है और नि भ्रनुदात्त है। 

पेप्पलाद शाखा की 'ग्रथर्ववेद-संहिता' में ग्रनुदात्त स्वर को वर्ण के 
नीचे खड़ी रेखा से चिह्नित करते हैं, जैसे --अग्नि: (श्र) “नृग्बेद-सं हित 
के कद्मीर-पाठ में ग्रनुदात्त को अचिकह्नित छोड़ दिया जाता है, जैसे-- 
अग्निः (श्र) | 

सामवेद में ग्रनुदात्त को वर्ण के ऊपर ३ के अङ्क द्वांरा चिह्नित करते 

से--यंजायजा (4) | स्वतन्त्र स्वारित से पूर्ववर्ती अनुदात्त को वणं के 


ऊपर ३क से faa किया जाता है, जेसे--भ्रभ्येति रेभन्‌ (त्र) । यदि दो 
या अधिक अनुदात्त लगातार श्रावं और उनके वाद उदात्त वणे गावे तो 
प्रथम अनुदात्त वर्ण के ऊपर ३ के अङ्क से fafaa किया जाता है और 
शेष को अचिल्चित छोड़ दिया जाता है। जैते- जैनितास्ने: (जनि) । 
स्वरित — 'ऋग्वेद-सं दिता’ (शाकल), “काण्व-संहिता' तथा 
“तेत्तिरीय-संहिता' (ब्राह्मण, ग्रारण्यक एवं उपनिषद्‌ सहित) में सभी स्वरितों 
को वर्ण के ऊपर एक खड़ी रेखां से चिह्नित किया जाता है, जैसे--अग्निना, 
कन्या, इत्यादि | “माध्यन्दिन-संहिता' में सामान्य या आश्रित स्वरित 
को तो वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा से fafaa करते हैं, किन्तु स्वतन्त्र स्वरित 
को वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा से चिह्लित न कर वणं के नीचे एक समकोण 
(L) के fag से अंकित करते हैं, जैसे- यातुथान्य: (न्थ) । यदि स्वतन्त्र 


१. वही। 
२. “ऋणग्वेद-संहिता' (पुना संस्करण) भाग ४ के परिशिष्ट में दिए गये 
खिल-सुक्तो में स्वराङ्कन कर्मी र-पाठ के भ्रनुसार है | 
वे. स्व, बो. २ 
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स्वरित के ठीक बाद कोई उदात या स्वतन्त्र स्वरित हो, तो उस स्वरित 
को वर्णे के नीचे अंग्रेजी के डवल्यू (०) जैसे चिह्न से अंकित करते हैं। 
जैसे-तन्वा शन्तमया (न्वा) । 

“शतपथ ब्राह्मण” में स्वरित की सत्ता ही नहीं। इसलिये इसका 
कोई चिल्ल नहीं । वेबर ने अपने “शतपथ ब्राह्मण' के संस्करण में 
स्वतन्त्र स्वरित को स्वतन्त्र स्वरित वाले वणं से पूर्ववर्ती वर्ण के नीचे दो 
पड़ी रेखाश्रों से चिह्नित किया है, जेसे-चीर्येम्‌ । 

ग्रथर्ववेइ (शौनक) में सामान्य या श्राश्चित स्वरित को तो वर्ण के 
ऊपर खड़ी रेखा से चित्तित करते हैं, किन्तु स्वतन्त्र स्वरित को, यदि वह 
अनुदात्त से पूर्व है, या उसके परे कोई स्वर नहीं है, तो वर्ण के आगे 
(5) इस Aga kaza करते है जैप्ते--दिवो5 a (ANS), स्व?, इत्यादि | 
पैप्पलाद शाखा की 'ग्रथवंवेद-संहिता' में सामान्य स्वरित को वर्ण के 
नीचे विन्दु लगाकर चिह्नित किया जता है, जैसे-कांमो दाता । किन्तु 
स्वतन्त्र स्वारित को वणं के नीचे समकोण (1) के चिन्ह से अङ्कित 
किया जाता है, जैसे- तन्वा झन्तमया (न्वा) । 

'“मँत्रायणी-संहिता” में सामान्य स्वरित को वर्ण के नीचे अंग्रेजी के 
डवल्यू (०) जैसे चिह्न से चिह्नित करते हैं, जेसे- अग्निना (ना) । अनुदात्त 
से पूर्वं सामान्य स्वरित को वर्ण के नीचे समकोण (५) के चिह्न से 
अङ्कित करते हैं, जैसे- चसिष्ठो (सि) | स्वतन्त्र स्वरित को “मैत्रायणी- 
संहिता में वर्ण के नीचे अरद्ध चन्द्र (०) से चिह्नित करते हैं, जैसे-- 
afaa (हा) । | 

सामवेद में सामान्य स्वरित वर्ण के ऊपर २ के अङ्क से चिह्नित 
किया जाता हैं, ,जैसे-- यँजायैजा (यै) । यदि दो या दो से अधिक उदात्त 


के बाद स्वरित झाता है तो उसे वर्ण के ऊपर २र से चिह्नित 
जैसे 31१२ | २२... सरा 
किया जाता है, जैसे--ब्रह्मा कस्तं सपर्यति (स) । यदि स्वतन्त्र स्वरित 


से पूर्व कोई उदात्त वणे न हो और उसके परे भ्रनुदात्त, एकश्रुति या 
अवसान हो, तो उस स्वतन्त्र स्वरित को भी वर्ण के ऊपर रर से अद्धित 
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करते हैं, जैसे-अभ्येति रेभन (मये) 

कम्प स्वर- स्वतन्त्र स्वरित (जात्य, भ्रभिनिहित, क्षेप्र ate प्रश्लिष्ट) 
के ठीक बाद यदि कोई उदात्त स्वर या स्वतन्त्र स्वरित AIA तो उस स्वतन्त्र 
स्वरित के भ्रन्तिम ग्रनुदात्तांश को कम्प होता है, और उस कम्प को विशेष 
प्रकार से दर्शाया जाता है | ऋग्वेद (शाकल) में कम्प स्वर को स्वरित वर्ण 
के आगे १ या ई के द्वारा चिह्नित किया जाता है। यदि स्वतन्त्र स्वरित Bes 
वर्ण पर है तो उसे १ के द्वारा तथा यदि दीर्घ वर्ण पर है तो३ के द्वारा 
दिखाते हैं ।' दोनों भ्रवस्थाओों में अद्भू के ऊपर खड़ी रेखा से तथा नीचे पड़ी 
रेखा से चिह्वित करते हैं। ga कम्प और दीर्घ कम्प के अद्भून में 
एक भ्रन्तर यह भी है कि Gea स्वतन्त्र स्वरित वाले वर्ण पर कोई चिह्न 
नहीं लगाते, जवकि दीर्घ स्वतन्त्र स्वरित वाले वर्ण के नीचे एक पडो 
रेखा का चिह्न लगाते है, जैसे अप्स्व १ न्तः, पस्त्या ३ सा, इन्यादि | 
ऋग्वेद के कश्‍मीर-पाठ में कम्प को सर्वत, चाहे Bea हो या दीर्घ, ३ के 
द्वारा दर्शाते हैं। यहा अंक के ऊपर स्वरित का चिह्न नहीं होता । 

अथववेद (शौनक) में Bel कम्प को स्वतन्त्र स्वरित वाले वणं के 
ऊपर खड़ी रेखा तथा वर्ण के भ्रागे १ के श्रङ्क से चिह्नित किया जाता 
है, जैसे-अप्स्व १ न्तः । दीर्घं कम्प को ऋग्वेद जैसा ही चिह्नित करते 
हैं | भ्रथवेवेद(पेप्पलाद)में कम्प नहीं होता; यहां उदात्तपर स्वतन्त्र स्वरित 


को वणे के नीचे एक समकोण जैसे चिल्ल से अङ्झित करते हैं, जैसे-- 
तन्वा शन्तमया(न्वा) 


तैत्तिरीय-संहिता' में स्वतन्त्र स्वरित के वाद यदि उदात्त आता है 
तो कम्प नहीं होता, AACA वहां उदात्तपर स्वतन्त्र स्वरित को सामान्य 
स्वरित जैसा ही दर्शाया जाता है, किन्तु स्वतन्त्र स्वरित के बाद 
स्वतन्त्र स्वरित आने पर यहां कम्प होता है, जिसे स्वतन्त्र स्वरित 
वाले वर्ण के भ्रागे १ के द्वारा दर्शाया जाता है, चाहे स्वरित wea 
वर्ण पर हो, चाहे दीघं वर्णं पर। यहां स्वतन्त्र स्वरित को भी भ्रथर्ववेद 


१. ऋग्वेद में इसका केवल एक अपवाद मिलता है-ये १ रा(ऋ.वे.१०.७८.४) । 
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के ह्रस्व कम्प के समान वणे के ऊपर खड़ी रेखा से चिह्नित किया जाता 
है, इसलिए अङ्क के ऊपर खड़ी रेखा का चिह्न नहीं देते, केवल श्रद्ध 
के नीचे ही पड़ी रेखा का चिल्ल लगाते है, जैसे-वहुदेबत्या १ झप । 
वाजसनेयि-सं हिता” (माध्यन्दिन) तथा “काठक-संहिता में कम्प 
नहीं होता, यद्यपि उदात्तपर स्वतन्त्र स्वारित को सामान्य स्वतन्त्र स्वरित 
से भिन्न प्रकार से दिखाते हैं। यहां स्वतन्त्र स्वरित को उदात्तपर होने 
पर वर्ण के नीचे डवल्य (०) जैसे चिह्न से अङ्कित करते हैं। जैसे--तन्वा 
qaaa (तु. तन्वा) । 'काण्व-संहिता' में सामान्य स्वरित तथा स्वतन्त्र 
स्वरित एक ही स्तर के होते हैं, इसलिए उदात्तपर होने पर अनुद्दात्त म 
qrafa हो जाते हैं, यहां कम्प नहीं होता । “मेंत्रायणी-संहिता में 
कम्प को स्वतन्त्र स्वरित वर्णे के नीचे पड़ी रेखा तथा वर्ण से पूर्व ३ के 
WE द्वारा दशति हैँ, चाहे स्वतन्त्र स्वरित ह्रस्व वर्श पर हो, चाहे दीर्घे वणं 
पर, जैसे--अक्षित ३ व्या न |! 'कपिष्ठल-कठ-संहिता' में स्वतन्त्र स्वरित 
को उदात्तपर होने पर 'काण्ब-संहिता' के समान बर्ण के नीचे पड़ी रेखा 
से ही fafaa किया जाता है । ग्रन्तर केवल इतना हीं है कि यहां स्वतन्त्र 
स्वरित यदि ga वर्ण पर है, तो वह दीर्घ हो जाता है, जेसे-- 
उचीन्तरिक्षम्‌ , अप्स्त्रान्तः, इत्यादि | 
सामवेद में कम्प स्वर को, चाहे स्वतन्त्र सवारत BET वर्ण पर हो 
चाहे दीघं वर्ण पर, स्वरित वर्ण के आगे ३ के ASE द्वारा दर्शाया जाता है 
आर स्वतन्त्र स्वरित वाला वर्ण निश्चित रूप से दोघे हो जाता है । यदि 
'स्वतन्त्र स्वरित अनुदात्तपुर्व है तो स्वतन्त्र स्वरित वाले वर्णं के ऊपर २ 
कं अङ्क लगाते हैं, जैसे--पाँझ उतै | किन्तु यदि स्वतन्त्र स्वरित उदात्तपूर्व 
“है तो वर्ण के ऊपर र का अङ्क नहीं, लगाते, जैसे ह्या AF । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण” में तथा 'कठ-कपिष्ठल एवं काठक-संहिता' के 


५१. श्रादर ने 'मैत्रायणी-संहिता' के संस्करण में स्वरित वर्ण के पूर्वे केवल 


३ का ae ही दिया है, वर्ण के नीचे पड़ी रेखा नहीं । 
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ब्राह्मण-भाग में कम्प स्वर को अपनी संहितावत्‌ दर्शाया जाता है । 

“शतपथ ब्राह्मण” में कम्प स्वर के लिए कोई चिह्न नहीं | 

प्रचय स्वर- प्रायः सभी संहिताओं तथा ब्राह्मणों में, जिनमें स्वरा- 
gT है, प्रचय स्वर को श्रचिह्वित ही छोड़ दिया जाता है । इस प्रकार 
जिन ग्रन्थों में उदात्त ग्रचिह्मित है उसके साथ प्रचय को भी अ्रचिह्नित 
देखकर सामान्य विद्यार्थी को यह सन्देह होना स्वाभाविक है कि कौन 
अचिल्वित वणं उदात्त है तथा कौन श्रचिह्लित वर्ण प्रचय। इस सन्देह 
के निवारण के लिए उदात्त और प्रचय के उद्दरोक्त अन्तर को जान लेना 
आवश्यक है 
(१) पाद के आदि में आने वाला afafga वर्ण उदात्त होता है, 
जैसे- बृईस्पते प्रथसम्‌ (वृ) । 
(२) जिस अचिल्ित वर्ण से पूर्व अनुदात्त का चिह्न हो, वह वर्णे उदात्त 
होता है, जैप्ते--अग्निम्‌ (fa) | 
(३) सामान्य स्वरित से पूर्व आने वाला विना चिह्न वाला वर्ण उदात्त 
होता है, जंसे- इन्द्र: (इ) 
(४) दो अनुदात्तों के वीच आने वाला विना चिह्न का वर्ण उदात्त होता 
है, ज॑से-अस्य पीत्वा (स्य) 

उपयु क्त ्रवस्थायों के अतिरिक्त आने वाला श्रचिह्लित वर्ण 
निश्चित रूप से प्रचय होता है । यह निड्चित रूप से स्वरित के वाद झाता 
है । स्वरित के बाद ara वाले भ्रचिह्लित वर्ण, चाहे एक हो, या अनेक 
हों, प्रचय होते हैं, जैसे--बृहस्पते प्रथमस्‌ इस उदाहरण में हे के वाद और 
थ से पुर्वं के सभी अचिल्वित वणं प्रचय हैं । 


ube NA YA 
AW 
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द्वितीय अध्याय 


सामान्य स्वर-नियम 
प्रत्येक पद में एक मुख्य स्वर 

स्वर की दृष्टि से संहितागत मन्त्र का एक पुरा पाइ या aS चं 

एक इकाई माना जाता है । प्रत्येक पाद या ग्रद्ध चं में कई पद होते हैं, जिन- 
में उनके अपने कुछ मूल स्वर होते हैं तथा कुछ सांहितिक स्वर | उदात्त तथा 
स्वतन्त्र स्वरित मूल स्वर कहलाते हैं और अनुदात्त एव सामान्य स्वरित 
सांहितिक स्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये सांहितिक धर्म के कारण परिवर्तित 
होते रहते हैं । प्रायः प्रत्येक पद में एक वर्ण को छोड़कर शेष वर्ण अनुदात्त 
होते हें ।' कुछ पद ऐसे होते हैं जो ater अनुदात्त ही होते हैं तथा 
कुछ पद ऐसे होते हैं जो अवस्था-विशेष में उदात्तयुक्त होते हैं, अन्यत्र 
सर्वानुदात्त। कुछ पद ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक वर्ण उदात्त होते हैं । 

ऐसे पद सामान्य नियम के अपवाद रूप में हैं। 

स्वरों का क्रम- उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित इन स्वरों को पद में 

स्थान की दृष्टि से श्रनुदात्त, उदात्त तथा सामान्य स्वरित इस क्रम में रखा 
जाता है | यदि एक पद में उदात्त, भ्रनुदात्त तथा सामान्य स्वरित तीनों 
स्वर हैं, तो अनुदात्त पूर्व में होगा, उदात्त वीच में तथा सामान्य स्वरित बाद 
में, जैसे गणानाम्‌ । इस नियम में कभी व्यवधान नहीं देखा जाता। हां, 
यदि agara पद होगा, तो वहां इस नियम में व्यवधान हो जाता है, जैसे-- 
बृहस्पतिः | यदि एक पद में अनुदात्त और उदात्त दो ही स्वर हैं तो अनुदात्त 
Gd में होगा तथा उदात्त बाद में, जैसे-- अग्निम्‌ । यदि एक पद में उदात्त 


१, अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ । पा. ६.१.१५८ | 
- स्वरितवर्जेमेकोदात्तं पदम्‌ । ग्रनुदात्तम्‌ । वा.प्रा.१. 2-2 | 
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और सामान्य स्वरित दो ही स्वर हैं तो उदात्त पूर्व में होगा और सामान्य 
स्वरित वाद में, जैसे -- इन्द्रः । 


अनुदात्त का स्वरित और प्रचय में परिवर्तन 


जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, प्रायः प्रत्येक पद में एक seta या 
स्वतन्त्र स्वरित वाले वर्ण को छोड़कर शेष सभी वर्ण अनुदात्त होते हैं, जो 
कभी कभी स्वारित या प्रत्रथ के रूप में वदल जाते हैं। उदात्त से पूर्ववर्ती 
अनुदात्त तो ज्यों का त्यों रह जाता है, किन्तु परवर्ती अनुदात्त सामान्य 
स्वरितमें परिवर्तित हो जाता है | जैसे - गणाना त्वा | यहां गणानां में णा 
को उदात्त स्वर है। इसे छोड़कर शेष ग, नां वणं अनुदात्त होने चाहिये, 
किन्तु नां को उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, इस सूत्र के अनुसार स्वरित हो 
गया है | किन्तु यदि उस अनुदात्त के आगे कोई उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित 
आ जावे तो वह स्वरित में परिवर्तित न हो कश ज्यों का त्यों अनुदात्त 
रूप में ही पड़ा रहता है, जैसे--विइवा भुवनानि | यहां विइवां पद में वि 
उदात्त है तथा WI मूलतः अनुदात्त है। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, 
इस नियम के अनुसार इवा को स्वरित होना चाहिये, किन्तु परवर्ती उदात्त के 
कारण वह स्वरित न होकर श्रनुदात्त ही रह गया है। गार्य, काइयप तथा 
गालव इन झाचायों के अनुसार उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित परे होने पर भी 
स्वरित हो जाता है ।' स्वरित के वाद गाने वाले एक या अनेक अनदात्तों 
की प्रचय संज्ञा होती है' अर उनको अचिक्तित ही छोड़ दिया जाता है। 
जव कोई उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित इनके बाद आता है तो केवल उदात्त 


१. उदात्तपूर्वं नियतं विवृत्या व्यञ्जनेन वा । ` 
स्वर्यतेऽन्ताहतं न चेदुदात्तस्वारितोदयम्‌ ॥ ऋ.प्रा. ३.१७। 
उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः | पा. ८.४.६६ | 

२. नोदात्तस्वरितोदयमगाग्यकाषयपगालवानाम्‌ । पा. ८.४.६७। 

३. स्वरितादनुदात्तानां परेषां प्रचयः स्वरः | 
उदात्तश्चुतितां याम्त्येकं द्वे वा बहूनि वा ॥ ऋ-प्रा.२.१६ | 
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`या स्वतन्त्र स्वरित से ठीक पूर्वेवर्ती एक ही वणं अनुदात्त होता है, शेष 
की उदात्तश्रुति होती है | जैसे-- बृह॑स्पते देवनिदो । यहां ह के वाद “नि 
से पूर्व सभी प्रचय थे, किन्तु नि उदात्त होने के कारण उससे ठीक giai 
वणे च॒ अनुदात्त हो गया है, शेष सभी प्रचय के रूप में अचिह्नित ही हैं। 
शाकल-शाखा से भिन्न शाखा वाले ATA प्रचय और उदात्त का अलग- 
अलग उच्चारण दिखाने को ही उदात्तपर प्रचय को अ्रनुरात्त करने का 
कारण वताते हैं ।' किन्तु कुछ आचार्य स्वरित के वाद श्राने वाले सभी 
प्रचय वर्णो को भ्रनुदात्त ही मानते हैं, जो शाकल-शाखा को मान्य नहीं È 
मुख्य स्वर की दृष्टि से पदों के भेद 
जेसा कि हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, स्वर की दृष्टि से पद मुख्य 
` रूप से तीन प्रकार के हैं--(१) एकोदात्त पद, (२) बहुदात्त पद, तथा 
(३) सर्वानुदात्त पद । 
(१) एकोदात्त पद-- 
जिन पदों में भ्रनुदात्त पदमेकवर्जेम , इस नियम के भ्रनुसार एक वर्णे 
उदात्त होता है, उन पदों को एकोदात्त पद कहते हूँ। जव तक किसी 
अवस्था या नियम का विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो, तव 
तक प्रायः प्रत्येक पद एकोदात्त ही होता है। .उदात्त तथा स्वतन्त्र 
स्वरित च्‌ कि अर्थ के नियामक मुख्य स्वर हैं, इसलिये एक पद में , 
ये प्रायः एक ही होते हैं। एकोदात्त पद के चार रूपों का उल्लेख 
उवट ने किया है-- (१) शराद्युदात्त पद, जैसे-इन्द्रंः; होतां, इत्यादि, 


„ नियुवतं तूदात्तस्वरितोदयम्‌ | ऋ.प्रा. ३.२१ | 
२. नियमं कारणादेके प्रचयस्स्वरधर्मवत्‌ | 


| प्रचयस्वर आचार: शाकल्यान्यतरेययो: । ET. ३.२२ । 
` ३. केचित्वेकमनेक वा नियच्छन्त्यन्ततोःक्षरम्‌ । ग्रा वा शेषात्‌ | 
FLAT. ३.२० | 
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(२) मध्योदात्त पद, जैत्े--अगिनर्ना, इत्यादि, (३) अन्तोदात्त पद, जैसे-- 
अग्निः, जनिता, इत्यादि, तथा (४) उदात्त पद, जैसे--यः, नु, कः, इत्यादि | 

(ख) पाणिनि ने नुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ , इस सूत्र के द्वारा जिस 
सामान्य-स्वर नियम का विधान किया है, उसमें इस बात का उल्लेख नहीं 
किया है कि वह एक वर्ण उदात्त है या स्वतन्त्र स्वरित | वस्तुतः, उदात्त का 
प्रयोग पदों में अधिक होता है, इसलिये यहां एक वर्ण का अभिप्राय उदात्त 
ही समझा जाता है । किन्तु इस एक वर्ण से स्वतन्त्र स्वरित का भी बोध 
होता है, क्योंकि एक पद में स्वतन्त्र स्वरित भी एक ही वर्ण पर होता 
है um पद में ग्रनेक वर्णो पर स्वतन्त्र स्वरित नहीं होता। AAAI 
पदसेकवजेम्‌ में एक का अभिप्राय उदात्त ग्रहण करने से उसका अपवाद 
मिल सकता है, क्योंकि एक पद में एक से अ्रधिक उदात्त की सत्ता भी 
कतिपय पदों में मिलती है, किन्तु ऐसा कोई पद नहीं मिलता जिसमें एक 
से ग्रधिक स्वतन्त्र स्वरित हों । इस प्रकार उदात्त की भांति स्वतन्त्र स्वरित 
का भी प्रयोग पद में चार प्रकार से मिलता है--(१) आदि-स्वरित-पद, 
जैसे--स्व॑णरे, (२) मध्य-स्वरित-पद, जैसे--हृदग्यया, (३) अन्त-स्वरित- 
पद, जैसे--क्॒न्या तथा (४) केवल-स्वरित-पद, जैसे--कर्व, स्वः, इत्यादि । 

(२) agaa पद-- 

सामान्य रूप से प्रत्येक पद में एक वर्ण उदात्त घमं वाला होता है, 
किन्तु कुछ पद ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक वणं उदात्त होते हैं । ऐसे पद 
को बहूदात्त पद कहते हैं | बहूदात्त पद दो प्रकार के हुँ--एक, ढयुदात्त तथा 
दूसरा, त्युदात्त । 

(x) agaa पद- (१) देवताद्वन्द्व समास वःले पद यदि सम्बोधन 
में न हों तो कुछ अपवादों को छोड़कर द्रयुदात्त होते हैं, जैसे--मित्रा- 
वरुणा, इन्द्रावरुगौ, इ: [दि। ` 


१. स्वारितवर्जमेकोदात्तं पदम्‌ । वा. प्रा.१.१ | 
१. देवताद्न्द्रानि चानामन्त्रितानि । वा. प्रा.२.४८ | 
देवताद्वन्द्रे च। पा.६.२. १४१ । विशेष द्रष्टव्य,समास-स्वरः-प्रकरण | 
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(२) समास का पूर्वपद यदि षष्ठी (लुक्‌ या अलुक्‌ ) विभक्ति में 
हो तो वह समस्तपद द्युदात्त होता है," जैसे- बृहस्पति:, चनस्पतिः, 
इत्यादि । पाणिनि के अनुसार वनस्पत्यादि गण में जितने शब्द हैं वे 
agaa होते हैँ।' 
(३) तवै प्रत्ययान्त पद agara होते हैं,' जैपे-- एतवे, अपभतैबै, 
इत्यादि । 
(४) ब्राह्मण में वाव निपात भी द्वयुदात्त होता है । 
(ख) ञ्युदात्त पद -- (१) द्रयुदात्त पदों के साथ देवताद्वन्द्र समास, 
होने पर तीन वर्ण उदात्त होते हैं , जैते-इन्द्रबुहुस्पतीं, इत्यादि ।* 
(२) श्रग्नाऽइ, लाजीरन्‌ तथा श्ञाची३न्‌ ये तीन पद सर्वोदात्त होते हैं ।* 
प्रणव भी सर्वोदात्त होता है 1 
(३) सर्वानुदात्त पद-- 
सर्वानुदात्त पद दो प्रकार के हैँ-एक तो वे हैं जो कभी भी उदात्त 
नहीं होते, हमेशा अनुदात्त ही रहते हैं, atx दुसरे वे हें जो अ्ववस्था-विशेष 
में उदात्तयुक्त होते हैं और किसी श्रवस्था में सर्वानुदात्त भी हो जाते हैं। 
(क) हमेशा सर्वानुदात्त पद--- 
(१) अस्मद्‌ तथा युष्मद्‌ सर्वनाम पदों के द्वितीया, चतुर्थी तथा 
षष्ठी के तीनों वचनों में जो आदेश रूप होते हैं वे हमेशा अनुदात्त होते 


मैकडानल : 'वेदिक ग्रामर, पृ. ८१ | 

उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ । पा. ६.२.१४० | 

तव चान्तश्च युगपत्‌ । पा. ६. २. ५१ 

इन्द्रा वृहस्पतिभ्यामिन्द्रावृहस्पती इति त्रीणि । वा. प्रा. २.४६ । 


सर्वमरनाऽ३इ लाजी ३ञ्छाचीरेनिति त्रिमात्रापि च । वा. प्रा. २.५० । 
AMATA । वा. प्रा. २. ५१ | | 
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दै'--मा, नौ, नः ; मे, नो, नः; त्या, वाम्‌ वः; ते, बाम्‌, व: । 

(२) च, वा, इव, उ, घ, ह चिद्‌, भळ, समह, स्म॒ तथा स्वित्‌ , ये 
निपात हमेशा अनुदात्त होते हैं ।* 

(३) त्व, सम, इंम्‌ तथा सीम्‌ हमेशा अनुदात्त होते हैं । 

(४) नकिः तथा माकिः में कि: ate आकींम्‌ , नकींम्‌ तथा माकींम में 
कीम्‌ हमेशा अनुदात्त होते हैं ।* ' f 

(५) fasa समास का उत्तरपद हमेशा अनुदात्त होता है,* जैसे -- 
दिवेदिवे, प्रश्न, fata, इत्यादि । 

(ख) भ्रवस्था-विशेष में सर्वानुदात्त पद-- 

(१) इदम्‌ सर्वनाम शब्द का तृतीयादि विभक्त्ियों में जो aT 


१. युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वांनावी | बहुवचनस्य वस्नसौ | 
तेमयावे वचनस्य | त्वामौ द्वितीयायाः | पा.८.१-२०-२३; नो नौ मे 
मदर्थं त्रिदूव्येकेषु | मा च। वो वान्ते त्वदर्थ । त्वा च। वा.प्रा.२.३-६; 
ग्रनुदात्तं सवंमपादादौ | पा.=-१-१८। 
भवन्ति सदनुदात्ता आदेशा युष्मदस्मदोः | 
भवन्ति चेद्‌ वाक्यमध्ये वाम्नौ वो नर्च तेमयौ ॥ 

वेंकट, ऋ.दी.१.८१.१, उपक्र.इलो.२ | 

२. चादयोऽनुदःत्ताः । फि. सू. ८४ | 

चादीनां वाक्यमध्यस्थाश्चवाहरस्मादयस्तथा | 
बॅकट., ऋ.दी.१.८१.१, उपक्र.दलो.३ | 


३. त्व इति त्रिनिग्रहार्थीयं सर्वनाम उदात्तम्‌ । निरु. १.७ ।. 
निपात इत्येके तत्कथमनुदात्त प्रकृति नाम स्यात्‌ । वही, १.८। 
४. तु. निपाता आद्युदात्ता: | फि.सू. ८१। 


अनुदात्तं च । पा. ८.१.३ | 
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भ्रादेश होता है, वह ग्रन्वादेश' होने पर तथा पाद के प्रारम्भ में न आने पर 
सर्वानदात्त होता है,' जैसे--यञ्जन्त्यस्य क.म्या (ऋ-वे.१.६.२); त्रिरस्य ता 
परमा (ऋ.वे.४.१.७) ; किन्तु अन्वादेश न होने पर, या पाद के प्रारम्भ 
में आने पर वह उदात्तयुक्त होगा, जेसे-- अस्य वामस्य (ऋ -वे.१.१६४.१) 
अस्येदु मातु सवनेष (ऋ.वे. १.६१.७), इत्यादि । 


एक ही ऋचा में ग्रन्वादेश होता है, यह कोई श्रावश्यक नटीं । भिन्न . 


ऋचाओं में भी यह हो सकता है ।१ इसी प्रकार यह सर्वत्र पाद के मध्य 
भी नहीं होता, क्योंकि पाद के मध्य में उदात्त भी दिखाई पड़ता है। पाद 
के प्रारम्भ में कहीं भी सर्वानुदात्त अस्य पद नहीं दिखाई पड़ता, किन्तु 
पाद के मध्य में उदात्तयुक्त अस्य पद बहुत मिलते हूँ U पाद के प्रारम्भ म 


१. व्यवित का एक बार कथन करने के वाद उसके स्थान पर सर्वनाम 
पद का प्रयोग अन्वादेश कहलाता है। वेंकट माधव ने अन्वा देश 
का लक्षण इस प्रकार बताया है-- 
पर्वेस्मिन्‌ प्रकृतो वाक्ये वाक्यमध्येडपदिश्यते | 


नीचैरथंस्वभावेन सोऽन्वादेशः स्मृतो वुध: ॥ 
ऋ.दी.१.६५.-१,उपक्र.इलो. ११ । 


२ इदमोऽन्वादेशेऽशन्‌दात्त स्तृतीयादौ । पा. २.४.३२ | 
ग्रस्य इति प्रयमादेश उदात्तं स्मयेते पदम्‌ | 


्रन्वादेशे चानुदात्तम्‌ ... ... ... vee ॥ 
वेंकट, ऋ-दी १.६५.१, उपक्र, रलो. २] 


ऋच्येकस्यामन्वादेश इति वक्‍त्‌ न युज्यते | 
[| e 
युञ्जन्त्यस्य कास्याया भिन्नायामपि दशनात्‌ । 
वेंकट, AAT. १.९५.१, उपक्र. इलो. ४ 
४. ma: पादमध्ये सवंत्रेति न युज्यते | 
यस्मादुदात्ता दृश्यन्ते पादमध्येऽपि ATA ॥ वही, उपक्र-इलो.७। 

५. पादादिष्वनुदात्तोऽस्य न कदाचन दृशयते | 

उदात्ताः पादमध्येऽपि दुश्यन्ते बहवस्तथा Ul. वही, उपक्र-इलो, ६। 


aa 
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सर्वानुदात्त अस्य॒ पद न मिलने का कारण यह है कि वाक्य या पाद के 
प्रारम्भ में अन्वादेश कभी नहीं होता ।' 

(२) एतद्‌ सर्वनाम शब्द का जव AM आदेश होता है और ग्रश्‌ के 
आगे त्र तथा TA प्रत्यय हों तो भ्रन्वादेश होने पर सर्वानुदात्त होता है,' 
जैसे-- अत्र, अतः | अन्वादेश से अन्यत्र अत्र तथा अर्तः पद ग्रायुदात्त 
होते हैं । 3 

(३) एतद्‌ सर्वनाम शब्द का द्वितीया विभक्ति से लेकर आगे एन 
आदेश होने पर उसके जितने रूप वनते हें वे सभी अ्रन्वादेश होने पर 
सर्वानुदात्त होते हँ, जैसे--एमेन सुजता सुते (क्र. वे.१. ९.२); त्वं पुरं 
इन्द्र चिकिदेना (ऋ. वे. ८.६८.१४) ; हनामेनौँ (ऋ. वे. १.१६१.५) ; 
St BA Feat धेनुमेतां सुहस्ता गोधुगुत दोहदेनाम्‌ (अ.वे. १. १६४.२६); 
उक्षा महाँ अभि daa एने (ऋ.वे.१.१४६.२); अथैनोः (क्र.वे.१.१३६. १); 
इत्यादि । अन्वादेश न होने पर.एन के रूप सर्वातुदात्त न होकर उदात्तयुक्त 
होते हैं, जैसे--एनाङ्गषेणं (क्र. वे. १. १०५.१९); एनाम्रतस्य पिप्युषीः 
(ऋवे. ८.६.१६), इत्यादि | 

(४) एनत्‌ सर्वनाम पद नपुसक में प्रयुक्त होने पर सर्वानुदात्त 
होता है । 

(५) यथा पद इव के nå में प्रयुक्त हो आर पाद के अन्त में भ्रावे, 
तो सर्वानुदात्त होता है," जैसे--यच्चिद्धि ते विशो यथा (ऋःवे-१-२५.१) | 
किन्तु पाद के अन्त में न होने पर तथा इच के अर्थ में प्रयुक्त न होने पर यथा 
पद सर्वानुदात्त नहीं होता, जैसे- देवयन्तो यर्था म॒तिम्‌ (ऋ.वे-१-६.६) । 


१. वाक्यादावपदिष्टोऽपि लौकिकं रपदिश्यते । 

उच्चेधेर्मी ततस्तत्र तान्वादेशस्य सम्भव: || वही, उपक्र-इलो. १०। 
एतदस्त्रतसोस्त्रतसौ चानुदात्तौ | पा-२.४.३३ । 

द्विती याटौस्स्वेनः । पा. २.४.३४। 

अन्वादेशे नपुसके एनद्‌ वक्तव्यः | पा.वा.२.४.३४ | 

यथेति पादान्ते | फिसूः८५। 


er) ae 
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(६) wa निपात नु, सु तथा हि के बाद आने पर ही भ्रनुदात्त होता 
है, जैसे-- विष्णोनु कै बीयेणि प्र चोचम्‌ (ऋ.वे. १.१५४. १), इत्यादि । 
किन्तु नु, सु तथा हि उसके पूर्व में न हों तो अनुदात्त नहीं होता, जैसे -- 
अजीजन ओषधीओजनाय कम्‌ (ऋ .वे. ५.८३.१०). | 

(७) निषेधात्मक निपात न के बाद यदि हिया नु निपात गाता 
है तो दोनों के साथ मिलकर एक निपात वन जाता है और न श्रनुदात्त 
होता है जेसे- नहि, नन्‌ | 

(८) सम्बोधन पद” पाद के प्रारम्भ में न हों, तो सर्वानुदात्त होते 
हैं, जैसे-- ये ते पन्थाः सवितः पुव्यांसों (ऋ.वे. १.३५.११) । पाद के 
प्रारम्भ में होने पर ये आद्यदात्त होते हैं, जसे - बृहस्पते देवनिदो नि aes 
(ऋवे. २.२३.८) 1 

(£) मुख्य वाक्य की क्रिया पाद के प्रारम्भ में न हो, तो सर्वानुदात्त 
होती है,* जैसे-- विष्णोलु के वायोणि प्र वोचम्‌ (क्र वे. १-१५४.१) । पाद 
के प्रारम्भ में तथा अवस्था-विशेष में पाद के मध्य में भी क्रिया उदातयुक्त 
होती है, जेसे- Baas प्रथमं स्वस्तये (ऋ-वे. १.३५.१) 

(१०) उदःत्तयुक्त क्रियापद के साथ जव किसी उपसर्गपद का 
समास होता है तो उपसगंपद सर्वानुदात्त होता है, जैसे- यो गृहाँ 
अभिशासंति (ऋ.वे. ६.५४.२) | क्रियापद के सर्वानुदात्त होने परं उपसगे - 
पद के साथ समास नहीं होता । ऐसी स्थिति में उपसर्ग saagaa होता 
है, जैसे-- विष्णोज्ञ के वीर्याणि प्र चोचम्‌ (ऋ.वे. ११५४.१) । 


१. द्रष्टव्य आगे, 'वाक्य-स्वर-प्रकरण' के अन्तर्गत “सम्बोधन पदों का 
वाक्य में स्वर-परिवतंन | 

आमन्त्रितस्य च । पा. ८.१.१६ | 

आमन्त्रितस्य च] पा. ६.१.१६८। 

तिङ्ङतिङः । पा. ८.१.२८ | 

द्रष्टव्य आगे, “वाक्य-स्वर-प्रकरण' के अन्तर्गत आख्यात पदों का 
वाक्य में स्वर-परिवर्तन' | 

गतिगंतौ | तिङि चोदात्तवति | पा. ८.१.७०-७१ | 


” 
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तृतीय अध्याय 
प्रातिपदिक एवं प्रत्यय-स्वर-प्रकरण 


प्रकृति और प्रत्यय के योग से प्रात्तिपदिकोः का निर्माण होता है । 
पद-स्वर के सामान्य नियम के भ्रतुसार प्रकृत्यंश में भी उदात्त स्वर होता 
है ग्रौर प्रत्ययांश में भी, क्योंकि दोनों प्रकृतिरूप से पद ही होते हैं । किन्तु 
दोनों के संयोग में कभी-कभी प्रकृत्यंश के उदात्त का लोप हो जाता है और 
कभी प्रत्ययांश के उदात्तका लोप हो जाता है। सामान्य रूप से पुर्व-पूर्व 
स्वर की अपेक्षा उत्तर-उत्तर स्वर बलवान्‌ होने के कारण पुर्व-पुव उदात्त 
स्वर का लोप हो जाता है और उत्तर स्वर रह जाता है। इस प्रकार 
प्रकृति-प्रत्यय के संयोग में प्रकृत्यंश के स्वर का प्रायः लोप होकर 
प्रत्ययांश का उदात्त स्वर रह जाता है । 

सामान्य रूप से प्रत्यय श्राद्युदात्त होते हैं । जिस प्रकृत्यंश के साथ 
वे जोड़े जाते हैं, उसमें प्रत्यय का श्रादिम वर्ण उदात्त होता है, जैसे-- 
क॒तंव्य (Vg +-तव्य॑), इत्यादि । पाणिनि ने प्रत्ययों के आगे कुछ ऐसे अनुवन्ध 
जोड़ रखे हैं, जो शब्दों की स्वर-विषयक्न विशेषता को प्रकट करते हैं । 
प्रत्ययो में लगे अनुबन्धो में जो मुख्य हैं, उनकी स्वर-विषयक विशेषताओं 
को हम नीचे दिखाते हैं -- 

१. नित्‌-नित्‌-प्रत्यय-स्वर-- 

जिन प्रत्ययों के अन्त में न्‌ तथा न्‌ अनुवन्ध इत्सज्ञको होते हैं, 


१. अर्थवदथातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ । पा. १. TNE । 
२. सतिशिष्टस्वरबलीयस्त्वमन्यत्र विकरणेभ्य इति बाच्यम | 


पा.वा. ६.१. 
३. आद्युदात्तश्च | पा. ३.१.३। ` ६.१.१५८। 


४. प्रत्ययों के साथ लगे व्यञ्जनों को अनुवन्ध या उपबन्ध कहा जाता है। 
इनका जब लोप हो जाता है तो उनकी इत्संज्ञा होती है। 
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उन प्रत्ययों के योग सें बने शब्द आद्युदात्त होते हैं, जैसे - होतू (हु 
aa}, दाई(५/दा --तृन्‌ ), जवीयस्‌(१/जव -ईयसुन्‌), याग्यै' (गर्गे Haa), 
इत्यादि | 

अपवाद- न्‌ तथा न्‌ इत्संज्ञक प्रत्ययों के योग से बने कतिपय शब्द 
आद्युदात्त न होकर अन्तोदात्त ही होते हैं-- 

(१) १/कृष्‌ घातु तथा आकारयुक्त धातु के साथ जव घम्‌ प्रत्यय लग- 
कर शब्द बनता है तो वह भ्रन्तोदात्त होता है, जैसे--कर्ष, पाक, इत्यादि । 

(२) उञ्छादि गण में पठित युग शब्द घम्‌ प्रत्ययान्त होने,पर भी 
गुण के भ्रभाव में ग्रन्तोदात्त होता है,' जैपे-- प्रमिनती मनुष्या युगा 
(ऋ.वे. १.६२.११) । घनस्त भक्ष शब्द भी अन्तोदात्त होता है । 

(३) ऊति, युति, जूति, साति, हेति तथा कीति शब्द बितन्‌ प्रत्य 
यान्त होने पर भी इनके प्रत्ययांश को उदात्त होता है ।' 3 

४. मन्त्र में वष, इष, पच, मन, विद, भू , वी, तथा रा धातुओं 
में क्तिन प्रत्यय लगता है और प्रत्यय नित्‌ होने पर भी इन धातुश्रों से बने 
क्तिन्‌ प्रत्ययान्त afèr, इष्टि, पन्ति, मति, वित्ति, भूति, वीति, तथा 
, राति शब्द अन्तोदात्त होते हैं ।' 

(४) नित्‌ संज्ञक 'इष्ठन्‌” प्रत्ययान्त “ज्येष्ठ' तथा “कनिष्ठ' शब्द आयुदात्त 
भी होते हैं भौर म्रन्तोदात्त भी । जब ये आयु में क्रमशः वई आर छोटे के 
वाचक होते हैं तब भ्रन्तोदात्त होते हें, जैसे -- ज्येष्ठ, कानेष्ठ ; किन्तु 
अन्यत्र सामान्य नियम के अनुसार आाद्युदात्त ही होते हैं, जैसे- ज्येष्ठ, 
कनिष्ठ । 


१. ञ्तित्यादिनित्यम्‌ । पा.६.१.१९७ | 

२. कर्षात्वतो घनोऽन्त उदात्त: | पा.६.१.१५९ । 

३. उञ्छादीनां च। पा. ६.१.१६० । 

४. ऊतियूतिसातिहेतिकीत॑यशच | पा. ३.३.६७ | 

५. मन्त्रं वृषेषपचमनविदमभूवीरा उदात्तः । पा. ३.३.६६ | 
६. ज्येष्ठकनिष्ठयोरवंयसि । फि.सू.२२ | 
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तपादक एव प्रत्यय-स्वर-प्रकरण ३३ 


(६) घन्‌ प्रत्ययान्त त्याग, राग, हास शब्द विकल्प से आद्युदात्त 
होते हैं 

(WAA शब्द नित्‌ प्रत्ययान्त होने के कारण निश्चित रूप से 
आद्युदात्त होना चाहिये, किन्तु इसका आद्वुदात्तत्व वैकल्पिक होता है । 

२. चित्‌-प्रत्यय-स्वर-- 

जिन प्रत्ययों के अन्त में लगा च्‌ अनुबन्ध इत्संज्ञक होता है, 
उन प्रत्ययो के योग से वना छब्द अन्तोदात्त होता है, जैसे-- Sear (\/ईश्‌ 
bat), कुर्वाण (\/कृञ-शानच्‌ ), दातु (दा 1 तृच्‌ ), होतृ (Vet 

), इत्यादि । तद्धित प्रत्यय भी च्‌ इत्संज्ञक होने पर उनसे बने शब्द 

अन्तोदात्त होते हैं, जैसे-- कोञ्जाय॒न (कुञ्ज--चफञ्‌ ) | 

अपवाद --(१) किन्तु शानच्‌ प्रत्ययान्त इन्धान शब्द विकल्प से ` 
आद्युदात्त भी होता है“- इन्धान-इन्घान | 

(२) आत्मनेपद की धातुओं के साथ जव शानच्‌ प्रत्यय लगता है 
तो उससे बने शब्द अन्तोदात्त नहीं होते, जसे आयान, वर्षमान, वर्धमान, 
इत्य;दि Ñ 

३. कित्‌-प्रत्यय-स्वर -- 

(३) जिन प्रत्ययो के ग्रन्त में लगा क्‌ अनुवन्ध इत्संज्ञक होता है, उन 
प्रत्ययों से वने तद्धित प्रत्ययान्त शब्द अन्तोदात्त होते हैं, जेसे--काद्रवेय 
(बद्रूय-ढक्‌ ) , शौल्बायन (शूल्व--फक ), इत्यादि | 


AI 
७ 


त्यागरागहासकुहदवठक्रथानाम्‌ । पा. ६.१.२१६ ; आद्युदात्तो वा | 
ग्राद्यास्त्रयो घनन्ता: । पा, सि. कौ.६.१.२१६(३७५४) | 

२. विभापा वेण्विन्धानयोः । पा. ६.१.२१५। 

३. चितः। पा.६.१.१६३। 

४. तद्धितस्य । पा.६.१.१६४। 

५. विभाषा वेण्विन्धानयोः | पा. ६.१.२१५ | 

६. ०ग्रदुपदेशाल्लसावं घातुकमन्‌दात्तम्‌० । पा. ६.१.१८६ | 

७. कित: । पा.६.१.१६५ | 


a 
q. स्व. बो. ३ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३४ चदिक-स्वर-बोध 


४. तित्‌-प्रत्यय-स्बर- p 

faa प्रत्ययों के अन्त में लगा त्‌ अनुबन्ध इत्संज्ञक होता है, उन प्रत्य 
के योग से बने शब्द स्वरितान्त होते हैं, जैसे-- क्व (किम्‌ --ग्रत) , 
ma (Vaa), इत्यादि | 
_ अपवाद-- किन्तु निम्नलिखित अवस्थाग्रों में त्‌ इत्सज्ञक प्रत्यय 
वाले शब्द स्वरितान्त नहीं होते — ही 

(१) नौ शब्द को छोड़कर यत्‌ प्रत्ययान्त इनच्‌ (दो अक्षरो वाले) 
इ.इ स्वरितान्त न होकर आद्युदात्त होते है» जैसे दें (Vaa) | 
किन्तु नौ शब्द के साथ यत्‌ प्रत्यय लगने पर ga होने पर भी 
नाव्य शब्द स्वरितान्त ही होता है । यदि यत्‌ प्रत्ययान्त शब्द व्यच्‌ होगा 
तो वह सामान्य नियम के अनुसार स्वरितान्त ही होगा, जैसे--अवट्य 
(अवट्‌¬-यत्‌ ), इत्यादि । 

(२) इंड, बन्द, ब्‌, संस्‌ , तथा Gg, TIGHT से बने ्यत प्रत्ययान्त 
शब्द स्वरितान्त नहीं होते, जैसे--ईड्य, ava, वाये, शंस्य, दोहय 
इत्यादि । i 

५. लित्‌-प्रत्यय-स्वर-- 

जिन प्रत्ययो के अन्त में लगा ल्‌ श्रनुवन्ध इत्संज्ञक होता है, 
उन प्रत्ययों से वने शब्द प्रत्यय से पूर्व उदात्त वाले होते हैं,' जेसे--यत्र 
(aa), तत्र (तत्‌ H). aa: (यत्‌ --तसिल्‌ ), इत्यादि | किन्तु 
अभ्यरत घातुओं से वने णमुल्‌ प्रत्ययान्त शब्द विकल्प से भ्रायुदात्त भी होते 
हँ, जंसे--लोलूयंलोलूयम्‌-छोल्यलोलूयम्‌ । 


तित्स्वरितम्‌ । पा.६.१.१८५ | 
किमोऽत्‌ । पा.५-३.१२ | 
यतोऽनावः । पा. ६.१.२१३ I 
ईडवन्दवृशंसदुहां ण्यतः । पा. ६-१.२१४। 
लिति । पा.६-१.१६३ | 
आ दिणंमुल्यन्यतरस्याम्‌ | पा. ६.१.१९४ 
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६. रित्‌-प्रत्पय-स्वर-- 

जिन प्रत्ययो के अन्त में लगा हुआ र्‌ भ्रनुवन्ध इत्संज्ञक होता है, उन 
प्रत्ययों के योग से वने शब्द का उपधा वाला वर्ण उदात्त होता है,' जैसे-- 
दर्शनीय (\/दृश्‌ +-श्रनीयर्‌), आहवनीयं (प्रा--%/हु +अनीयर्‌ ), इत्यादि । 

७. पित्‌-प्रत्यय-स्वर-- 

जिन प्रत्ययो के भ्रन्त में लगा प्‌ अ्रनुवन्ध इत्संज्ञक होता है, उन प्रत्ययों 
के योग से बने शब्द का पूरा प्रत्ययांश सर्वानुदात्त होता है," जैसे-- 
श्रेष्ठतम (१/श्रि -इष्ठन्‌--तमप्‌), र धात॑म (रत्नधा --तमपू), इत्यादि । 

अपवाद- (१) किन्तु हस्व में श्रन्त होने वाले भ्रन्तोदात्त शब्द 
तथा नुट्‌ से १रे मतुप्‌ उदात्त होता है, जेसे--आब्दिमान्‌ , उदनिमान्‌ , 
अक्ष्ण्वन्त:, इत्यादि । 

(२) पुरुतर्म, उत्तम तथा झाइ्वत्तमं में भी इस सामान्य नियम का 
अपवाद मिलता है l 

(३) श्रवत्यन्त* तथा ईवत्यन्त शब्द' भी अन्तोदात्त होते हैं । जैसे -- 
भद्रवती, अहीवती, इत्यादि | 

८. निष्ठाप्रत्यय-स्वर-- 

निष्ठा प्रस्य पान्त (बः प्रत्य यान्त) दो अच्‌ वाले शब्द संज्ञा होने 
पर आद्य दात्त होते हैं, यदि निष्ठा प्रत्यय से पूर्व झा न हो, जैसे -- 
दत्त (vata), गुप्तं (\/गुप्‌+-क्त), इत्यादि | दो अच्‌ से अधिक 


१. उपोत्तमं रिति । पा. ६.१.२१७। 

२. अनुदात्तौ सुप्पितौ । पा. ३.१.४। 

३. हस्वनुडभ्यां मतुप्‌ । पा. ६.१.१७६। 
४. उत्तमशइ्वत्तमावपि | सि. कौ.३६८१ | 
५. अन्तोऽवत्याः | पा. ६.१.२२० | 

६. ईवत्याः | पा. ६.१.२२१ | 

७. निष्ठा च द्वयजनात्‌ | पा. ६.१.२०५ | 
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होने पर आद्युदात्त न होकर प्रत्ययांश को उदात्त होता है, जैसे-राक्षित | 
इसी प्रकार निष्ठा-प्रत्यय से पूर्व आ होने पर प्रत्ययांश को ही उदात्त 
होता है, जैसे-चात (Vat At ) । 

अपवाद-- किन्तु उपयु क्त नियम के भी भ्रपवाद मिलते हैं--- 

(१) शुष्कं और ase शब्द क्त प्रत्ययान्त हैं, द्यच्‌ हैं aie संज्ञा 
में प्रयुक्त नहीं है फिर भी आद्युदात्त होते हैं ।' 

(२) Rra शब्द त्र्यच्‌ है फिर भी आद्युदात्त है। 

(३) रिक्त शब्द संज्ञा में है, इयच्‌ है इसलिये इसको नित्य आद्युदात्त 
होना चाहिये, किन्तु इसका भ्रायुदात्तत्व वैकल्पिक है ( यह आद्युदात्त भी 
होता है और अन्तोदात्त भी--रिक्त-रिक्त । f 

(४) जुष्ट और श्रापत शब्द विकल्प से आद्युदात्त होते हँ, 
जैसे - जुष्ट-जुष्ट, भ्रपित-अर्पित | 

(५) घृत, सित mfa शब्द क्त-प्रत्ययान्त इयच्‌ और संज्ञा में प्रयुक्त होने 
पर भी अन्तोदात्त होते हैं ४ ऐसे शब्दों को घृतादि गण की संज्ञा दी गई है। 

६. य (या त्य) और त्व (त्वन्‌ )' प्रत्यय के योग से बने कृदन्त शब्द 
में घात्वंश को उदात्त स्वर होता है, जैसे-- चक्ष्य (देखने योग्य), भ.त्य 
(सुनने योग्य) aka (प्रशंसा करने के योग्य); ववत्व॑ (कथन के योग्य) । 

१०. आय्य प्रत्यय के योग से बने कृदन्त शब्द में प्रत्यय के उपधा 
वाले वर्ण को उदात्त होता है, जैसे-- पनाय्यं (VTA aA) | 


we 
७ 


शुष्कधृष्टौ । पा. ६.१.२०६ । 

ग्राशितः कर्ता | पा. ६.१.२०७ | 
रिक्ते विभाषा । पा. ६.१.२०८ 
जुष्टापिते च छन्दसि | पा. ६.१-२०६ । 
घृतादीनां च । फि.सू. २१ | 

तु, यतोऽनावः। पा. ६-१.२१३। 

तु. ञ्नित्यादिनित्यम्‌ । पा. ६.१-१९७॥ 
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११. त्वा, त्वी, तथा त्वाय पुर्वेकालिक प्रत्यय कहलाते हैं और इन 
प्रत्ययों के योग से वने पूर्वकालिक पद में इन प्रत्ययो के प्रथम वणे पर ही 
उदात्त होता है, जैसे -ग॒त्वा, गत्वी, गत्वाय । किन्तु जव इनका किसी 
STAT के साथ समास होता है तव उदात्त स्वर घात्वंश पर झा जाता 
है, जैसे -उपश्र्‌ त्य, संगुभ्या, इत्यादि | 

इन इत्संज्ञक अनुबन्ध वाजे प्रत्ययों के अतिरिक्त किसी भी अजन्त 
प्रत्यय के योग से वने शब्दों में, जव तक किसी निशेष नियम का उल्लेख 

हो, प्रायः प्रत्यय के आदि WT पर उदात्त स्वर होता है, जैसे-आग्नि 
(Warda), इत्यादि । 

तुमुन्नर्थीय प्रत्यय--कुछ प्रत्यय ऐसे हूँ जिनके योग से निर्मित 
शव्द किसी विशेष विभक्तिःप्रत्यय के साथ we हो गये हँ । इनके प्राति- 
परिक रूप का AGATA लगाया जा सकता है, किन्तु विभिन्न विभकितियों 
में इनके रूप नहीं मिलते | इन प्रत्ययों को तुमुन्नर्थीय प्रत्यय (Infinitive) 
कहा जाता है । इनकी स्वर-बिषयक निम्नलिखित विश्येषतायें g— 

(१) तब प्रत्ययान्त पद आदि और ग्रन्तोदात्त होते हँ, जेसे-- 
यातवे, gad, एतवे, इत्यादि । 

(२) चतुर्थी-बो धक तुमुन्नर्थीय प्रत्यय ए जब व्यञ्जनान्त धातुओं 
के साथ जोड़ा जाता है तव उसके योग से बने पद का प्रत्ययांश उदात्त 
होता है, जैसे-- महे, मिहे, भुजे, दृशे, इत्यादि | 

किन्तु व्यञ्जनान्त धातुओं के साथ संयुक्त हुआ चतुर्थी-बोधक प्रत्यय 
ए उदात्त नहीं होता, यदि प्रत्यय के योग से वना पद किसी उपसगे के 
साथ समस्तपद वन जाय ऐसी अवस्था में घात्वंश को ही उदात्त होता 
है, जेसे-- संग्रमे, WAA, प्रणुदे, संपृच्छे, इत्यादि । 

१. तुमर्थे सेसेनसेग्रसेन्‌क्सेकसेनध्यैग्र ca nea कध्येन्‌शध्येशध्येन्‌तवैतवेङ्‌- 

तवेनः। पा. ३.४.६। 

२ अन्तश्च तवै युगपत्‌ । पा. ६.१.२०० | 
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(३) चतुर्थी-वोधक तुमुन्नर्थोय ध्ये प्रत्यय जिन धातुओं के ait लगता 
है, उन घातुश्रों के बाद ग्रौर ध्ये से पूर्व एक श्र का आगम होता है। 
ध्ये प्रत्ययान्त पद का यही श्र उदात्त होता है, जैसे--चरध्यें, इयध्यै, 
THEA, इत्यादि | 

(४) चतुर्थी-बोधक प्रत्यय ए से पूर्व तथा धातु के वाद कछ 
विकरण जोड़कर तुमुन्नर्थीय प्रत्यययुक्त पद बनाये जाते हें । ऐसे विकरणों 
में सेइ, ति, अस्‌ तथा वन्‌ होने पर धात्वंश तथा चतुर्थी-वोधक 
प्रत्यय को उदात्त न होकर इन्हीं विकरणों पर उदात्त स्वर होता है, 
जैसे--दुशये, Nai, MA, दावनें, इत्यादि | 

(५) चतुर्थी-बोधक तुमुन्नर्थीय प्रत्यय ए से पूर्व तथा धातु के वाद 
सन्‌ विकरण हो तो घात्वंश को ही उदात्त होता है, जैसे--दामने, 
इत्यादि | 

(६) धातु और चतुर्थी-वोधक प्रत्यय के वीच तु विकरण होने पर 
तुमुन्नर्थीय प्रत्यय में धात्वंश को ही उदात्त स्वर होता है, जैसे -- war 
इत्यादि । 

(७) सीधे धातु से बनने वाले द्वितीया, पञ्चमी तथा पष्ठी-वोधक्र 


तुमुन्तर्थीय प्रत्ययों में धात्वंश ही उदात्त होता है, जैसे-- शभम्‌ दातुम 
अवपदः, गन्तोः, इत्यादि । 


a 
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चतुर्थ अध्याय 
विभक्ति-स्वर-प्रकरण 

पदों में स्वर-परिवतेन के प्रकार 

प्रातिपदिक शब्दों में सु, औट wa, आदि सुवन्त संज्ञक 
विभक्ति-वोधक प्रत्ययों को लगाकर पदों के अनेक रूप बनाये जते हैं । 
सामान्य रूप से सभी सुवन्त प्रत्यय पित्‌ होने के कारण भ्रनुदात्तौ सुप्पितौ 
(पा. ३.१.४), इस सूत्र के अनुसार सर्वानुदात्त होते हैं, और जिन घ्राति- 
पदिकों के साथ जोड़े जाते हैं, उनका प्रातिपदिकांश ही उदात्त होता 
है। प्रातिपदिकों में उदात्त स्वर जिस वर्ण पर होता है, सभी विभक्ति 
युक्त पदों में वह प्रायः उसी वर्ण पर रहता है, किन्तु कभी-कभी 
प्रातिपदिक का उदात्त स्वर परिर्वातत भी हो जाता है। यह परिवतंन 
दो प्रकार का होता है- (१) प्रातिपदिकांश में ही उदात्त के स्थान का 
परिवतंन और (२) प्रातिपदिक से विभक्ति पर उदात्त का परिवर्तन | 

प्रातिपदिकांश में उदात्त के स्थान का परिवतंन केवल ग्रन्तोदात्त 
या मध्योदात्त शब्दों के सम्बोधन में ही होता है । चाहे प्रातिपदिक व्यञ्ज- 
नान्त हो, या भ्रजन्त हो, सवका सम्वोधन में उदात्त स्वर प्रथम वर्ण पर 
झा जाता है, जैसे- देव, अग्ने, अडिवना, मित्रावरुणा, इत्यादि | जो 
प्रातिपदिक ग्राद्य दात्त होते हैं, सम्बोधन में उनके उदात्त स्वर का परि- 
ada नहीं होता, वह ज्यों का त्यों बना रहता है, जैसे- इन्द्र । शेष 
विभक्ति रूपों में उदात्त कभी प्रातिपदिक पर रहता है, कभी विभक्ति 
के प्रत्यय पर चला जाता है | 
१. श्रजन्त प्रातिपदिको का विभक्ति-स्वर-- 

(१) भ्रकारान्त तथा भ्राकारान्त प्रातिपदिको का उदात्त स्वर सभी 
विभक्तियों (सम्बोधन को छोड़कर) में अपने मूल स्थान पर रहता है, 
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उसके स्थान में कोई परिवतेन नहीं होता । जैसे -देव- ए. व.- देवः 
देचम्‌, देवेन, देवाय, देवात, देवस्य, देवे; द्वि. व.--देवौ-देवा, देवाभ्याम्‌, 
देनयोः; ब. व.-देवाः-देवासः, देवेः-देवेभिः, देवेभ्यः, देवानाम्‌, देवेषु । 

जा- ए-व.- जा, जाम्‌ , जा,जे; द्विव.--जौ,जाभ्याम्‌ ; व.व.-- जा:, 
जामिं:, जाभ्यः, ATE | 

(२) इकारान्त तथा उकारान्त प्रातिपदिकों के जिन विभक्तियों में 
अन्तोदात्त इ, उ का क्रमशः य्‌ , ब्‌ वनता है, उन श्रजादि विभक्तियों मे 
. तथा षष्ठी बहुवचन! में उदात्त विभक्ति के eq पर. चला जाता है, 

जेसे-अग्न्योः, अर्यः, धेन्वा ; अग्निनाम्‌ „ वीनाम्‌ , प॒शनाम्‌ , इत्यादि | 

जिनमें य्‌ तथा व्‌ नहीं होता उनमें उदात्त स्वर अविचलित रहता है, 
जेसे--अरिनि- ए.व.--अग्निः, अग्निम्‌ , अरिनर्ना, अग्नये, अ'नेः, अग्नौ 
व.व.--अग्निसि:, अग्निभ्यः, अग्निषु, इत्यादि । ATA- ए.व.--भान 
भानुम्‌ , भानुना , भानवे; व.व.--भानु मि: भानभ्यः, इत्यादि | 


(क) आद्य दात्त नपु सक इकारान्त श्रक्षि, अस्थि, दधिं तथा afer 
शब्दों में अजादि विभक्ति परे होने पर जहां अन्तिम इ का लोप होता 
है और न्‌ का आगम होता है, उदात्त विभक्ति पर चला जाता है, 
जेसे- अणः अक्ष्णोः, अस्थ्नः, सक्थ्ना, . द॒ध्ना, द॒ध्नः, इत्यादि । 
रक्षि, ART तथा afer दाव् के श्रकारान्त रूर भी मिलते हुँ, जो 
अन्तोदात्त होते हैं और उनका उदात्त ( सम्बोधन को छोड़कर) सर्वत्र 
अविचलित रहता है, जैसे-अक्षाणि, अक्षभिः, अस्थानि, अस्थमि 
सक्थानि, सक्यभि:, इत्यादि । 


(ख) एकाच्‌ प्रातिपदिक fa का उदात्त स्वर ग्रसर्वनामस्थान 
की विभक्तियों में विभक्ति पर चला जाना चाहिए, किन्तु विभक्ति पर 


१. उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ । पा.६ १.१७४। 
२. नामन्यतरस्याम्‌ । पा. ६.१.१७७ । 
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न जाकर प्रातिपदिक पर ही रहता है, जैसे -विसि: । 

(ग) उकारान्त एकाच्‌ झा शब्द का अजादि विभक्ति परे होने 

पर दिव्‌ अदेश हो जाता है और तृतीया से लेकर आगे सर्वत्र उदात्त 
त्र दि L ~ = an 

EN aa YANA पर चला जाता है,' जैते-दिवा, दिवे, दिवः, 

=m न्त = Cc hey Sha 

देवि । किन्त्‌ हलादि विभक्ति परे होने पर बिन्‌ आदेश ast होता । 

जहां पर छ्‌, का faa भ्रादेश नहीं होता वहां उदात स्वर विभक्ति पर 

नदीं जाता,' ज॑से--चभिं:, द्यवि, इत्यादि । 

(३) अन्तोदात्त ईकारान्त तथा ऊकारान्त प्रातिपदिकों में ई तथा ऊ 
का जहा क्रमश: य्‌ तथा व्‌ वनता है उन विभकितियों में उदात्त स्वर 
विभक्ति के अच्‌ पर चला जाता है,' जंसे-देवी- ए.व.- देश्या, देव्य 
SN, देव्याम, देव्योः, इत्यादि । किन्तु वुकी तथा तनू सदृश अन्तो 
WA प्रातिपदिकों से परे श्रजादि विभक्ति श्राने पर उदात्त का लोप 
होकर विभक्ति के अच्‌ पर क्षेप्र स्वरित ग्रा जाता है,“ जैते-व॒की- 

[| ७" ~ > 
ए-व. gery (वृकीञ-अर्‌), बुक्यां (aHan), ae (ate) , 
वर्क्य:(वृकी +-अस्‌ ); दि.व.बुक्यां(बृकी +-आद्‌), aval: (वृकी -- ओत्‌) 


तनू- ए.व. JAA (arkan), त्वां (त॒नू †-आ ), तन्बै (wate) ` 


तर्न्व: (तन्‌+-अस्‌ ) mata (तनू +-आम्‌ ); द्वि-व- तन्वा (तनू + आद्‌), 
तन्वाः ( तन्‌- ओप्‌ ), इत्यादि | शेप रूपों में उदात्त अविचलित 
रहता है, जैसे- देवीश्यान्‌, देवीभिः, देतीभ्यंः, देवीनाम्‌ देवीषु ; तनूभ्यः 
तनूनाम्‌, तनू, इत्यादि | 
A 
१. दियो कल्‌ । पा.६.१.१३३ ; ऊडिदम्पदायप्पम्रं भ्यः । 

पा, ६१.१.७१ । 
२. सःवेकाचस्तृतीयादिविभमितः | पा. ६.१.१६५। 
उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ । पा. ६.१.१७४। 
TETRA । पा. ६.१.१७५ | 


x व 
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अनेक स्त्रीलिंग ईकारान्त प्रातिपदिकों के षष्ठी बहुवचन में 
विभक्ति को उदात्त स्वर होता है, जैसे--वह्लोनाम्‌ | 


(४) sag- तथा उवङ्‌-स्थानीय ईकारान्त तथा ऊकारान्त एकाच्‌ 
प्रातिपदिकों का उदात्त स्वर तृतीया! विभक्तियों में विभक्ति पर चला 
जाता है, जैसे--धी- ए.व.--थिया, थिये, धियः; ब.व.थीमिः, भीनासु- 
थियाम , ate; इत्यादि । भू- ए.व.--सुवः, भुवि; द्वि.व.--भूभ्याम्‌, भुवो 
व.व.--भुवाम्‌, इत्यादि | किन्तु श्रतेकाच्‌ प्रातिपदिकों का उदात्त स्वर 

अविचलित रहता है। 

(५) अन्तोदात्त ऋकारान्त प्रातिपदिकों के ऋ का जिन विभक्तियों 
में र बनता है उन विभक्तियों में उदात्त स्वर प्रातिपदिक से हटकर, 
विभक्तियों पर चला जाता है,' जैसे-पितृ- ए.व.--पित्रा (पितु Han) 
पित्रे (पितृ 1 ए), पित्रोः (पितु +-ओस्‌); मातृ- ए.व.-मात्रा (मातून-आ) 
मात्रे (मातु +-ए) मात्रोः (मात्‌ +-ओस्‌) । पष्ठी बहुवचन में भी उदात्त 
विभक्ति पर चला जाता है, जैसे--पितृणाम्‌, मातृणाम्‌, न॒राम्‌ , इत्यादि । 
पञ्चमी तथा षष्ठी एकवचन में ऋ का Va आदेश होता है और 
यहीं उस्‌ के अच पर उदात्त स्वर होता है, जैसे--पितुः, मातुः, दातुः, 
इत्यादि । शेष रूपों में उदात्त अविचलित रहता है | 

ऋकारान्त एकाच्‌ प्रातिपदिक न्‌ तथा स्त॒ का उदारा AT 
ततीयादि विभक्तियों में अजादि या झलादि विभक्ति परे होने पर भी 
विभक्ति पर नहीं जाता, प्रातिपदिक पर ही रहता है, जैसे-नरें 
नु नए), नुमिंः, नुभ्य:, नृषु; स्तृभिः, इत्यादि । 

(६) ऐकारान्त प्रातिपदिकों में से ऋग्वेद में केवल एक रे मिलता 
है । भ्रसरवंनामस्थान की विभक्तियों में इसका उदात्त स्वर विभक्ति के 


१. सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तिः 1 पा. ६.१.१६८ | 


२. उदात्तयणो हह्पूर्वात्‌ | पा. ६.१.१.१७४ | 
Re नृ चान्यतरस्याम्‌ | पा. ६.१.१८३ | 
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ग्रच्‌ पर चला जाता है,' जेसे--र- ए.व.--राया (र--आ), राये (र 
+g), राय: ( र--अस्‌) ; व.व.--रायास्‌, इत्यादि । सर्वनामस्थानीय 
द्वितीया वहुवचन में भी उदात्त विभक्ति पर देखा जाता है, जैसे-- रायः। 
(७) ग्रोकारान्त प्रातिपदिकों में से केबल गो और at मिलते हैं, जो 
एकाच्‌ हैं । एकाच्‌ होने के कारण भ्रसर्वनामस्थान की विभक्तियों में 
इनका उदात्त स्वर विभक्ति के श्रच्‌ पर चला ज'ना चाहिये, किन्तु वह 
विभक्ति पर न जाकर सदा प्रातिपदिक पर ही वना रहता है, जेसे-- 
गो- ए.व.--गोः, गाम्‌ , गवा, गवे, गोः, गवि, द्वि.व.--गावा-गार्वा; व.व 
गावः, गाः, गोभिः, गोभ्यः, गवाम्‌-गानाम्‌ , We; द्यो- ए.व.-य्यौ 
द्याम्‌, द्योः, ala ; द्वि.व.--द्यावा ; व.व. द्यावः | 

(=) श्रौकारान्त प्रातिपदिकों में से केवल नौ और रलौ मिलते हैं, जो 
एकाच्‌ हँ । सवंन;मस्थान की विभक्तियों में इनका उदात्त स्वर प्रातिपदिक 
पर रहता है, Haat, नावम्‌; नावः, ग्लौः । किन्तु श्रसर्वनाम- 
स्थान की विभक्तियो में वह विभक्ति के अच पर चला जाता है 
जैते--नावा, नावः, नावि; नौभि ; ग्लौभिः | 

२. हलन्त प्रातिपदिकों का विभक्ति-स्वर-- 

(१) अनेकाच्‌ सभी हलन्त प्रातिपदिकों का उदात्त स्वर सभी 
चिभक्तियों में (सम्वोधन को छोड़कर) अविचलित रहता है, जसे 
aa- ए.व.-त्रिबत्‌, Prada, विवा, त्रिवृर्ते, त्रिवृतः Balt; द्वि.व--- 
त्रिवर्ता-त्रिवर्तों, Mad; व.व.- त्रिवतः, त्रिवर्शिः, Baa, उशिक्‌- 


ऊडिदंपदाद्यप्पुम्र दयुम्य: । पा. ६.१.१७१ | 
सावेकाचस्तृतीयादिविभक्ति: | पा.६.१-१६८ | 
न गोइवन्साववर्ण० । पा.६.१.१८२ | 
सावेकाचस्तृतीयादिविभर्बिउ: । पा. ६.१.१६न | 


<p दण दु? 
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ए.व.--उशिक, उशिजम्‌ , उशिजा, उशिजे, उशिजः ; द्वि.व. उशिजां, 
Sas: ; व.व.--उशिजः, उशिग्भिः, उशिग्थ्यः, उशिजांस्‌ , इत्यादि 

(२) सभी एकाच्‌ हलन्त प्रातिपदिको का उदात्त स्वर ततीयादि 
विभक्तियों में विभक्ति के अच्‌ पर चला जाता है, जैते-चाक- 
ए. व.--वाचा, वांचे, वाचः, वाचि, fe. व.-वाग्थ्याम्‌ ; व.व.; 
बाग्मिः, amea, वाचाम्‌ । q- ए.व.-- पदा, प॒दे, प॒दः, पदि; 
द्वि. व. पद्भ्याम्‌, पदो: ; व. व.--प॒द्भिः, पद्भ्यः, पदाम्‌, पत्सु, 
इत्यादि । ऐसे एकाच्‌ प्रातिपदिकों के सर्वनामस्थानीय द्वितीया वहुवचन 
के कतिपय रूपों में विभक्ति पर उदात्त स्वर मिलता है, जैसे--वाचः, 
'प॒दः, इत्यादि | 

अपवाद-इवन्‌, राज्‌, AFA, ASA और HA प्रातिपदिक्रों का 
तथा इनमें Bea होने वाले प्रातिपदिको wr उदात्त स्वर विभक्ति पर 
न जाकर प्रातिपदिक पर ही रहता है, जेसे-इअन्‌- शना, wa 
इवभ्याम्‌ ; WANA, परसश्वभ्याम्‌ ; राज्‌- राजां, राडभ्यांम राडमिं 
Sa, सम्नाजे, सम्राजों:; प्राञ्च्‌ -प्राञ्च:, प्राञ्च॑म्‌ , प्राञ्चं, प्राङ- 
भ्याम्‌; ऋञ्च्‌- ञ्चा, ऋञ्चें, परमक्तञ्चा ; कृत्‌- कृत, कर्ते, 
कृद्भ्याम्‌ , परमकृता, इत्यादि | किन्तु जहां विभक्तियों में अञ्च्‌ का 
ईच या aa में परिवर्तेन हो जाता है, वहां प्रातिपदिक का उदात्त 
विभक्ति के भ्रच पर चला जाता है, जंसे--प्राचा, प्राग्भ्याम्‌ ; प्रतीचा, 
अतीच:, इत्यादि | 

नोट- बन्‌, राज्‌, RHA तथा कृत्‌ में भ्रन्त होने वाले प्रातिपदिकों 
का उदात्त स्वर विभक्ति पर इसलिए भी नहीं जाता कि ये अनेकाच होते 
हैं। अनेकाच होने के कारण इनका उदात्त स्वर अविचलित रहता है । 


१. वही। ई 
२. न गोइवन्त्साववर्ण राडडक्र A । पा. ६.१.१८२ I 
३. भरञ्चेरछन्दस्यसवंनामस्थानम्‌ । पा. ६.१.१७० | 
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(३) aq प्रत्ययान्त अन्तोदात्त प्रातिपद्रिकों का उदात्त अ्सवेनाम- 
स्थान की अजादि विभक्तियों के ग्रच्‌ पर चला जाता है,' जैसे--अदत्‌- 
ए. व.--अद॒ता, अदते, अदत:, ATA ; द्वि.व. अदतो:; व.व.--अदत: । 
इपी प्रकार बृहत्‌ तथा महत्‌ प्रात्तिपदिक से परे असर्वनामस्थान की 
्रजादि विभक्तियों में विभक्ति के aq पर उदात्त होता है, जैसे-- 
बृदतू- ए. व.-बृहते, बृहत: ; द्वि. व. --बृहतो: ; व. व.-- बृहत: ; 
सहत्‌- ए.व.--महता, महते, महतः; द्वि. व.- सहतो:; व.व.--महत:ः l 

(४) aa प्रत्ययान्त अन्तोदात्त नदीसंज्ञक स्त्रीलिंग प्रातिपदिको का 
उदात्त स्वर भ्रसर्वनामस्थान की अजादि विभक्तियों पर चला जाता है 
यदि उसमें न्‌ न हो, जये तुदती, नुदती, वहती, मदती, इत्यादि । 

(५) लगभग सभी इनन्त प्रातिपदिकों के भ्रन्तिम श्रच्‌ पर उदात्त होता 
है और वह किसी भी विभवितरूप में (सम्वोधन को छोड़कर) अपने स्थान 
से विचलित नहीं होता, जैसे -आदिवन्‌-, आश्विनम्‌ , ahaa, आविवर्नॉः, 
अध्विभ्याम्‌ , इत्यादि । किन्त्‌ पःथन्‌ तथा मथिन्‌ का उदात्त सर्वनामस्थान 
की विभक्तियों में प्रातिपदिक के प्रथम वर्ण पर होता है,” जैसे--पन्थाः, 
wata, पन्थाम्‌ ; मथी: , मन्थाम्‌ , मन्थिनस्‌ , इत्यादि । अ्रसर्वनामस्थान 
की अजादि विभक्ति परे होने पर विभक्ति के ग्रच्‌ पर उदात्त होता है, 
नैसे--प॒था, प॒थः, पथि, पथाम्‌ ; मथ्ना, सथ्नः, इत्यादि 1 किन्तु हलादि 
विभक्ति परे होने पर उदात अर्पारिवतित रहता है, जैसे--पथिमि:, fag 
इत्यादि । 


१. इातुरनुमो नद्यजादी । पा. ६.१.१७३ | 
न्महतोरुपसंख्यानम्‌ | पा. वा. ६.१.१७३ | 
शतुरनुमो नद्यजादी । पा.६.१.१७३। 


पथिमथोः संबंनामस्थाने पा. ६.१.१ ६६ । 
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(६) क्वसु (aq) प्रत्ययान्त प्रातिपदिक श्रन्तोदात्त होते हैं, अर्थात्‌ 
उनमें उदात्त स्वर व पर होता है, जेसे-जगन्बस्‌- जगन्वान्‌ , जगन्वांसा 
जगन्वांस:, इत्यादि। असर्वनामस्थान की विभक्तियो में अजादि 
प्रत्यय परें होने पर बस्‌ का सम्प्रसारण उप्‌ बन जाता है ओर 
इन विभक्तियों में उदात्त इसी उष्‌ के ऊपर होता है, विभक्ति के AT 
पर नहीं, जैसे--चकृबस्‌- चक्र षा, WHA, चक्र षः, चक षांम्‌ , इत्यादि | 

(७) अन्‌ या मन्‌ प्रत्ययान्त अन्तोदात्त प्रातिपदिको के उपधा 
वाले उदात्तवान्‌ अ का श्रसवंनामस्थान को विभक्तियों में अजादि 
विभक्तियों से पूर्व जब लोप हो जाता है (यि न्‌ से पूर्वं कोई व्यञ्जन 
हो तो भ्रजादि विभक्ति परे होने पर भी श्र का लोप नहीं होता) तव 
उदात्त स्वर विभक्ति के wa पर चला जाता है, जैसे- महिमन्‌- 
महिम्ना, महिम्ने; अर्येसन्‌- अर्यम्णा, अर्येम्गे ; पूषन्‌- पृष्णा, पूणे ; 
ग्राबन्‌- ग्राव्णा इत्यादि। कभी-कभी झ के साथ-साथ स तश्रा न्‌ का भी 
लोप हो जाता है । ऐसी परिस्थिति में भी उदात्त स्वर विभक्ति पर चला 
जाता है, जैसे-महिमन्‌- महिना; बरिमन्‌- चरिणा; ZIHR- द्राघ्मा, 
इत्यादि । 

(८) qa प्रत्ययान्त प्रातिपदिक.प्रायः भ्रन्तोदात्ता होते हैँ । डीप्‌ 
प्रत्यय लगाकर जव इनका स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है तब इनमें ऋ 
का र्‌ हो जाता है और उदात्त स्वर विभक्ति के AA पर चला जाता 
है,' जैसे-कर्त्री, प्रसवित्री, नेत्री, इत्यादि । 

३. संख्यावाचक प्रातिपदिकों का विभक्ति स्वर--- 


(१) संख्यावाचक प्रातिपदिक एकं ग्राद्य दात्त होने के कारण इसका 
उदात्त स्वर सभी विभक्तियों में अविचलित रहता है, जैसे --एक:, 


१. उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ | पा. ६.१.१७४ | 
२. द्रष्टव्य, पीछे १. (१), पृ. ३६ । 
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एकम्‌ , एकेन, QR, एकस्मात्‌, एकस्य, एकस्मिन्‌ fe शब्द भी 
श्रकारान्त (इ) हो जाने के कारण सभी विभक्तियों में इसका उदात्त स्वर 
अविचलित रहता है, जैसे--द्वा, द्वाभ्याम्‌, द्वयो: । 

(Wa. त्रि (पु. तथा नपु. में) तथा षट्‌ का उदात्त स्वर तृतीयादि 
विभक्तियों में हलादि विभक्ति के अच्‌ पर चला जाता है, जैसे-चिभिः 
त्रिभ्यः, ज्रीणाम्‌ - याणाम्‌ , (19; पड्मि: , पडभ्यः, पट्सु, TONTA । 

(ख) त्रि शब्द का स्त्रीलिंग में तिसु आदेश होता है और जस्‌ 
(प्रथमा a.a. की विभक्ति) तथा झस्‌ (द्वि. a.a. की विभक्ति) परे होने 
पर ऋका र्‌ होकर ‘fae: रूप बनता है! और यहां उदात्त स्वर 
विभक्ति पर चला जाता है।' षष्ठी में हलादि विभक्ति परे होरे पर उदात्त 
स्वर विभक्ति पर होता है,' जॅसे-तिसूणाम्‌। शेष विभक्ति-रूपों में 
हलादि (म्‌ स्‌ से प्रारम्भ होने वाले) विभक्ति-प्रत्यय के उपघा वाले भ्रच्‌ 
पर उदात्त होता है, जैसे--तिसभिः:, fared: तथा तिसु | 


(३)क- चतुर्‌ शव्द उरन्‌ प्रत्ययान्त होने के कारण नित्‌ होने से 


१. षट्त्रिचतुर्भ्यो हलादिः । पा.६.१.१७६; द्रष्टव्य, सावेकाचरतृतीया- 
दिविभवितः पा. ६.१.१६५ 1 

त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ । पा.७.२.६६ | 

अचि र ऋतः। पा. ७.२.१०० l 

तिसृभ्यो जसः । पा.६.१.१६६; उदात्तयणो SETA । ६-१.१७४। 
षट्त्रिचत्‌ म्यों हलादि । पा. ६.१-१७६ | 

झल्युपोत्तमम्‌ 1 पा.६.१.१७०; सम्भवतः अनेकाच्‌ होने के कारण 
उदात्त स्वर विभक्ति पर नहीं गया । 

७. चतेरुरन्‌ | उ. सू. ORE | 
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आद्युदात्त. किन्तु पु. तथा नपु. में जस्‌ (प्र. व.व.) प्रत्यय परे होने पर 
चतुर्‌ का चत्वार्‌ आदेश होता है और यह श्रन्तोदात्त होता है, जैसे -- 
चत्वारः, चत्वार । जस्‌ विभक्ति का wy उदात्त नहीं होता है । इसी 
प्रकार पु. में शसू (द्वि. a.a) प्रत्यय परे होने पर चतुर शब्द अन्तोदात्त 
वन जाता है, जेसे-- चतुर: । षष्ठी में हलादि विभक्ति परे होने 

कारण विभक्ति पर उदात्त स्वर चला जाता है, जैमे-- arate | किन्तु 
जिन विभक्ति-रूपों में लादि (भू, स से प्रारम्भ होने वाले) विभक्ति 
प्रत्यय परे हों तो विभक्ति के उपधा वाले अच पर उदात्त रहता है,” 

से--चतुर्भिः, चतुथः, add | 


खः चुर्‌ शब्द का स्त्रीलिंग में चतस भ्रादेश होता है।' चकि waz 

शब्द आचुदात्त होता है और चतसु शब्द चठुर्‌ का ही स्थानिवत है, इत- 
लिये यह भी आद्युदात्त होता है । वातिककार ने भी ade शब्द के 
आद्युदात्त होने का विधान किया है।” वातिरकार का यह विधान 
बताता है, कि त्रि शब्द का स्त्रीलिंग में तिस ata होने पर 
तिसृ शब्द अन्तोदात्त होता है, किन्तु चर्व शब्द weitere न. होता | 
आद्युदात्त चतस शवः का जस्‌ तथा शर विभक्ति प्रत्यव परे होने पर 
पदान्तीय ऋ का र्‌ होकर Ade: रूप वनता है“ और यहां उदात स्वर 


ञ्नित्यादिनित्यम्‌ | पा. ६.१.१६७। 

चतुरः शसि । पा. ६.१.१६७ | 

षट्त्रिचवुर्थ्यो हलादिः । पा. ६.१. १७६ । 
झल्युपोत्तमम्‌ । पा. ६.१.१८० | 

त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ । पा. ७.२.६९ | 
चतसर्याचयुदात्तनिपातनं कतंव्यम्‌ । पा.बा.७.२.६६ | 
अचि र ऋतः | पा. ७.२. १००। 
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अविचलित रहता है, किन्तु पष्ठी में हलादि विभक्ति परे होने पर उदात्त 
विभक्ति के अच्‌ पर चला जाता है, जैसे--चतसणाम्‌ | हलादि विभक्ति 
में भी यदि झलादि विभवित परे हो, तो उदात्त स्वर हलादि विभक्ति से 
पुरव अच्‌ पर होता है,' जेमे -चतमृभिः, चतसृभ्यः, wagy । 

(४) पञ्चन्‌ , नचन्‌ , दशन्‌ , आदि आद्युदात्त संख्यावाचक प्राति- 
पदिको का उदात्ता नाम्‌ प्रत्यय परे होने पर विभक्ति के अच्‌ पर 
चला जाता हैं,' जैसे -पञ्चानाम्‌ , नवानाम्‌, दशानाम्‌ , इत्यादि 1 किन्तु 
भलादि विभक्ति परे होने पर विभक्ति से पूर्व वाले वर्ण पर उदात्त होता 
है,” जैसे--पञचमि:, पञ्चभ्य:, पञ्चसु; नवभिः, नवभ्यः, नवसु; दशभिः, 
दशभ्य:, दशसु, इत्यादि | 

(५) अन्तोदात्त स॒प्तन्‌ शब्द का उदात्त पष्ठी को छोड़कर सभी 
विभक्तियों में अविचलित रहता है, iaa, सप्तभ्यः, सप्तसु | 
षष्ठी में उदात्त हलादि विभक्ति के ग्रच्‌ पर चला जाता है,' जसे 
सप्तानाम्‌ । 

(६) अन्तोदात्त अष्टन्‌ गव्द का उदात्त, जहां विभक्ति से पूर्व 
asz का भ्रष्टा हो जाता है, विभक्ति के wy पर चला जाता 
है. जेसे--अष्टाभिः, अष्टाभ्यः, अष्टानाम्‌ , अष्ट्रासु। किन्त यदि 
अष्ड HT AAT न EAT तो उदात्त विभक्ति पर न जाकर ATA मूलस्थान 
पर ही रह जाता है, जैसे--अष्टसु । 


- षट्त्रिचतुर्भ्यो हलादिः | पा. ६.१.१७९ | 
झल्युपोत्तमम्‌ | पा. ६.१.१८० | 
झल्युपोत्तमम्‌ । पा. ६.१.१८० | 
पर्टात्रचत्‌भ्गो हलादिः | पा. ६.१.१७६ | 
५. प्टत्तिचतुभ्यों हलादिः | पा. ६.१.१७६ | 
६. ्रष्उनो दीर्घात्‌ । पा.६.१.१७२। 

वै, स्व. वो. ४ 
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(७) क्रमवाचक संख्या-पदों का उदात्त स्वर प्रायः अन्तिम भ्रक्षर 
पर रहता है । पुलिंग तथा नपुसक में ये अकारान्त होते हैं, इ पलिए 
इनका उदात्त (सम्बोधन को छोड़कर) सर्वत्र अविचलित रहता है, जते 
पु.-अथमः, AAA AAMT, अथमान्‌, प्रथमाय प्रथमस्य, प्रथपे 
नपु--प्रथमे, प्रथमानि | स्त्रीलिंग में भी आकारान्त होने के कारण सभी 
विभक्तियों में उदात्त अविचलित रहता है । जेसे--प्रथमा, प्रथमाम्‌ 
इत्यादि | द्वितीय, ततीय, चतुर्थ तथा सप्तथ शब्द अन्तोदात्त न होकर 
मध्योदात्त होते FAI इनका उदात्त स्वर सभी विभक्तिरूपों में ग्रविचलित 

हता है । 

४. सर्वनामपदों का विभक्ति-स्वर--- 

(१) यद्‌, तद्‌ , एतद्‌ किम्‌ तथा स्व सर्वनाम पुलिंग में ग्रकारान्त 
तथा स्त्रीलिग में आकारान्त प्रातिपदिको के समान सभी विभक्ति-रूपों में 
उदात्त को मूलस्थान पर सुरक्षित रखते हैं, जैसे-यद्‌- (पु.) ए.व.- येन 
यस्मैं, यस्मात, यस्य, यस्मिन; द्वि.व.--याभ्यांम, ययों:; ब.व---ये:- येमि 
येभ्यः, AMA, येषु; (स्त्री.} ए.व.--यया, यस्ये, यस्याः, यस्याम्‌; द्वि.व.- 
याभ्याम्‌, at: ; व.व.-याभिः, याभ्यः, यासाम्‌, इत्यादि । 

(२) इदम्‌ सर्वनाम का तीनों लिगों में तृतीयादि विभक्तियों में जो 
AC आदेश होता है, और जितने अश-युक्त रूर बनते हैं, वे अन्वादेश 
होने पर सर्वानुदात होते हैं, जैसे--(पु.) ए.व.--अस्मै, अस्मात्‌ , अस्य, 
अस्मिन्‌; द्वि.व. -- आभ्याम्‌; (स्त्री.) ए.व.-- अस्यै, अस्याः, अस्याम्‌ , 
दि.व.-आभ्याम्‌; व.व.-आभिः, आभ्यः, आसाम्‌, आसु । किन्तु अन्वादेश 
न होने पर उदात्त स्वर विभक्ति के aq पर चला जाता है, जेसे-- 


१. इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्तृतीयादौ | पा.२.४.६२। 
अन्वादेश-स्वर के विषय में विशेष द्रष्टव्य, पीछे पृ. २८-२६ | 
२. ऊडिदंपदाद्यप्पुस्न द्युभ्य: | पा. ६.१.१७१ । 
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(पु.) ए.व.-अनेन, अस्मे, अस्मात्‌, अस्य, अस्मिन्‌; द्वि.व.-आभ्याम, अयो 
(स्त्री. ए.व.-अया- अनया, अस्यै, अस्याः, अस्याम्‌ ; द्वि.व.--आम्याम 

अयो: ; व.व. आभिः, आभ्यः, आसाम । जिन विभक्तिरूपों में श्रश 
आदेश नहीं होता उन विभक्तिरूपों को भी अन्वादेश होने पर तृतीय।दि 
विभक्तियों में सर्वानुदात्त होता है, जैसे-- एभिः, एभ्यः, इत्यादि, किन्तु 
अन्वादेश न होने पर इनमें उदात्त स्वर विभक्ति पर होता है, जेसे-- 
एभिः, एभ्यः, इत्यादि । 

(३) एतत्‌ सर्वनाम पद का द्वितीया विभक्ति से लेकर आगे एन 
आदेश होने पर उसके जितने रूप बनते हैं, वे सभी भ्रन्वादेश होने पर 
सर्वानुदात्त होते हैं,” जैसे--एनम्‌, एनाः , एनाम्‌, एनान्‌ , एने, एनोः । 
श्रन्वादेश न होने पर तृतीयादि विभव्तियो में विभक्ति के श्रच्‌ पर उदात्त 
होत, है, जमे-एना | एन के अन्तोदात्त होने के विषय में काफी विवाद 
है | 

(४) त्ब सर्वनाम पद सर्वानुदात्त होता है, जैसे-त्वः, त्वम्‌, 
त्वेन, त्वस्मै, त्वत्‌ , त्वे, इत्यादि | 

(५)क. अस्मद्‌ तथा युष्मद्‌ सर्वनाम पद मदिक्‌ प्रत्ययान्त होने के 
कारण श्रन्तोदात्त होते हैं ।\ षष्ठी एकवचन में इनके क्रमशः AA तथा 
तव आदेश होते हैं, जो ग्राद्युदात्त होते हैं । चतुर्थी एकवचन में इनके 
क्रमशः सह्य॑म्‌-मह्मं तथा तुभ्य॑म्‌ अ।देश होते हैं, भौर ये भी आद्युदात्त होते 
हैं ।१ इसी प्रकार तृतीया, और सप्तमी एकवचन में भी उदात्त प्रथम वर्ण 


दिती याटौस्स्वेनः | २.४.३४। 
त्व इति विनिग्रहर्थीयं सर्वनाम अनुदात्तम्‌ | निरु. १.७ l 
कितः । प(.६.१.१६५ 1 
युष्मदस्मदोर्डसि | पा.६.१.२११ । 
इयि च | पा. ६.१.२१२ | 
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र्‌ होता है, जैसे--सय्रा, मर्यि; त्वया, त्वर्यि । शेष रूपों में उदात्त nfa- 
चलित रहता है, जेसे--अहम, आवाध्याम्‌, अस्माभिः, अस्मद्‌, अस्माकम्‌ , 


अस्मासु; युवाम्‌, युप्मान्‌ , युप्माभिः, Aas, युप्मार्कम्‌ , JAW, 
इत्यादि | 


(ख) अस्मदू तथा य॒प्मदू शब्द के द्वितीया, चतुर्थी तथा पष्ठी 
विभक्तियों में जो आदेश रूप होते हैं, जिनका प्रयोग पाद के मध्य में ही 
किया जाता है, वे हमेशा भ्रनुदात्त होते सेमा, मे, ना, नः; त्वा 
ते, वाम , बः । 


१. द्रष्टव्य, पीछे पृ. २७, टि. १। 
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पचम अध्याय ` 
समास-स्वर-प्रकरण 
समास-स्वरों की विविधता 


अर्थ की दृष्टि से परस्पर सम्वद्ध दो या दो से अधिक पदों को जब 
इतना सन्निकट रखा जावे कि उनका स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हो जावे 
और दोनों मिलकर एक पद के रूप में दिखाई पड समास कहलाता 
हे । समास के विभिन्न पद जव ग्रलग-ग्रलग स्वतन्त्र रूप से ग्राते हैं तो 
उनका अपना-अपना उदात्त स्वर होता है, किन्तु समास होने पर जव 
दोनों पद एक पद के रूप में परिणत हो जाते हैं, तो उनका उदात्त स्वर 
दोनों पदों में से किसी एक पर रह जाता है। सामान्य रूप से, पाणिनि 
के भ्रनुसार, समास के अन्तिम श्रक्षर पर उदात होता है ।' वेंकट माधव 
ने इस वात का उल्लेख किया है कि जिस समास में उत्तरपदार्थ की 
प्रधानता होती है, उसमें सामान्य रूप से उत्तरपद में उदात्त होता है, 
` जैसे-सुरूपङत्लु, द्रविणोदा, हव्यवाहम्‌ , पुरुग्रियम्‌ , हिरण्य्रथम्‌ „ इत्यादि । 
हां पूवे पद की प्रधानता हो वहां उदात्त पूर्वपद में होता है, जैसे-- 
भगभक्तस्य, विप्र॑जूतः, भ्रनाधृष्टास:, अस्तृतम्‌ , इत्यादि । किन्तु इसके कई 
अपवाद भी मिलते हैं। किन्हीं समासों में उदात्त पूर्वपद पर रहता है और 
किन्हीं में वह उत्तरपद पर होता है। कभी-कभी वह उदात्त पुर्वपद या उत्तर- 


१. समासस्य। पा. ६.१.२२३। 


२. तत्रोत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं यत्र वतंते। 
उदात्तस्तत्र भवति......॥। वेंकट, ऋ-दी- १.३३.१, उपक्र. इलो. ZI 


३. यदि स्वरः पूर्वपदे तदर्थः प्रस्फुटो भवेत्‌ | वही, उपक्र. इलो.५. | 
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पद के प्रकृति स्थान पर रहता है, किन्तु कभी-कभी उसका स्थान परिर्वातत 
भी हो जाता है। समास में स्वरों की यह विविधता बहुत कुछ Ad पर 
आधारित होने के कारण समास के विविध भेरें पर निर्भेर करती है। 
मुख्य रूप से समास ७ प्रकार के हैं--(१) इन्द्र समास, (२) तत्पुरुष 
समस, (३) कमंधारय समास, (४) fag समास, (५) ग्रव्ययी भाव 
समास, (६) बहुब्रीहि समास तथा (७) द्विरुक्त समास। इन समासों 
को स्वर की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है । एक वर्ग वह है 
जिसमें सामान्य रूप से उदात्त अन्तिम अक्षर पर रहता है AIT दूसरा वर्ग 
वह हैं जिसमें पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता हैं। इनका स्वर-विधान झागे 

` दिया जाता g | 


१. इन्द्र समास--दन्ह समास में तीन प्रकार की स्वर-प्रक्रिप्रा दिखाई 


पड़ती है- (१) दोनों पदों को प्रकृति स्वर, (२) पूर्वपद को प्रकृति स्वर तथा 
(३) उत्तरपद भ्रन्तोदात्त | 


(१) देवता दन्दर--जब द्वन्द्व समास में दोनों पद देवतावाचक हौं रौर 
faaara हों तो दोनों पदों को प्रकृति स्वर होता 2,' जैसे--मित्रावरुणा 
इन्द्रावरुणा, इन्द्राबृहस्पती, द्या्वाष्रथिवी, इत्यादि । 

श्रपवाद--किन्तु उपयुक्त नियम के अपवाद भी मिलते हैं-- 

(क) दोनों पद देवतावाचक एवं ढ्विवचनान्त होने पर भी उत्तरपद 
अन्तोदात्त होता है, जैसे -- सयाचन्त्रमसो, ब्रह्मप्रजापती, इत्यादि | 


(ख) दोनों पद देवतावाचक न होने पर भी द्विवचनान्त होने पर दोनों 
पदों को प्रकृति स्वर होता है, जैते--तुबशायदू , मातरांपितरां, इत्यादि | 


१. देवताद्वन्द्वे च । पा. ६.२.१४१। 
समप्रधानयोद्व न्ह उदात्त उभयोरपि | वेंकट, ऋ. दी., १.३३.१, 
उपक्र. इलो. १० | 


~ 
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(ग) एथिवी, रुद्र. पूषा तथा मन्थ इन आद्यनुदात्त पदों को छोड़कर 
शेष श्राद्यनुदात्त पद उत्तरपद में हों तो दोनों पदों को प्रकृति स्वर नहीं होता! 
इनमें उत्तरपद अन्तोदात्त होता है, जैसे --३ “ANY ; इन्द्राग्नी, REAM- 
भ्याम्‌ (वे .तु--्यावाशथिवी, सोमारुद्रा, इन्द्रपूपणों, शुक्रामान्धिनौं, इत्यादि) । 

(२) संख्या इन्द्र- द्वन्द्व समास में दोनों पद संख्यावाचक होने पर 
पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता है, जैसे-एकांदश, द्वादश, त्रयोदश 
इत्यादि | इसी प्रकार और भी उदाहरण मिलते हैं, जिनमें पूर्वपद को 
प्रकृति स्वर होता है ॥ 

(३) समाहार ga --नियमित रूप से वनने वाले द्वन्द्व समास जो ag- 
वचनान्त होते हैं, श्रन्तोदात्त होते हैं, जैमे-अदारात्राणि, अजावर्यः, भद्रपापाः, 
इत्यादि। समाहार इन्द्र, जो एकवचनान्त होते हैं, ग्रन्तोदात्त होते हैं, जैसे- 
SATA , कृताकृतम्‌, HANI, इत्यादि | 

२. तत्पुरुष समास--तत्पुरुष समास सामान्य रूप से Ardara 
होता है, जेसे--भद्रवादिन्‌ , राजपुत्रः, इन्द्रशत्रुः, इत्यादि | 

गपवाद--किन्तु कभी-कभी तत्पुरुष समास में पूर्वपद तथा उत्तरपद 
को भी प्रकृति-स्वर होता है । 

(क) पूर्वपद को प्रकृति स्वर-- 


१. नोत्तरपदेऽनुदात्तादावपृथिवीरुद्रपूषमत्थिपु | पा. ६.२.१४२ | 
कार्ययोगी यदि द्वन्द्व उभयोरपि दुश्यते 
स्थिते पूर्वपदस्याथ द्वितीयस्यापि संग्रहः | 
भ्रन्तोदात्तस्ततोद्द न्द्वः. -. AGS, ऋ-दी. १.३२. १, उपक्र.इलो. ८-६ | 
२. संख्या | पा. ६.२.३५ । 
३. राजन्य बहुवचनद्वन्द्वेऽन्धकवृष्णिषु | पा. ६.२.३४; 
श्राचार्योपसजेनश्चान्तेवासी | पा. ६.२.३६ ; 
कातेकौजपादयइच । पा.६.२.३७ | 
४. समासस्य। पा. ६.१.२२३ | 
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(१) अहीन wet में पूर्वपद द्वितीयान्त (लुक या श्रलुक्‌ ) हो तथा 
उत्तरपद क्तान्त हो तो पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता है, जँसे-श्रम्त- 
गता, संबत्सरभतम्‌ , इत्यादि । 

(२) पूर्वपद तृतीयान्त हो तथा उत्तरपद कर्मवाच्य मे षत-प्रत्ययान्त 
हो तो पुर्वपद को प्रकृति स्वर होता है,” जैते-वरुणगुहीतम्‌ , देवहितम्‌ , 
नखभिन्नम्‌ , इत्यादि | 

(३) चतुथ्येन्त पद पूर्वपद में हो तथा उसका अर्थवाचक पद 
उत्तरपद में हो, तो पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता है, जैसे--यूपदार :, 
इत्यादि । उत्तरपद क्त प्रत्ययान्त . होने पर भी पूर्वपद को चतुर्थी तत्पुरुष 
समास में प्रकृति स्वर होता है, जेसे -- मनु हितम, गोहितम्‌, गोर क्षितम्‌, 
इत्यादि | 

(४) ऐष्वयवाची पति शब्द उत्तरपद में होते पर पूर्वपद को 
प्रकृति स्वर होता है," जैप्ते-गृहपति:, प्रजापतिः, इत्यादि | किन्तु भू 
बाक, चित तथा दिधिष qaqa में हों तो उत्तरपद ग्ाद्यदात्त होता 
जेसे-भूपतिः (स्वर-व्यत्यय), चित्तिः, वाक्पतिः, दि्रिषपतिंम्‌, भुवनपतिः | 
ऐसे बहुत से उदाहरण संहिताओं में मिलते हैं, जहां पूर्वपद में भू , चित्‌ 
` वाक्‌ आदि से भिन्न पद होने पर भी उत्तरपद को प्रकृति स्वर होता है, 
जैसे- नुपलिः , रयिपतिः, बिश्पति:, इत्यादि । परवर्ती संहिताओं में ऐसे 


अहीने द्वितीया | पा. ६.२.४७ | 
तृतीया कर्मणि | पा. ६.२.४८ | 

चतुर्थी तदर्थं | श्रर्थ । पा.६.२.४३-४४। 
कते च। पा. ६.२.४५ | 

पत्यावैषवर्य | पा. ६.२.१८ | 

न भूवाविचदिधिपु । पा. ६.२.१६-२० | 
परादिश्छन्दसि बहुलम्‌ | पा. ६.२.१९९ | 
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उदाहरण भिलते हैं, जहां पति शब्द उत्तरपद में होने पर भी उत्तरपद 
समास-स्वर के सामान्य नियम के श्रनुसार अन्तोदात्त होता है, जैसे-- 
अप्सराप॒तिः, अंहसस्पतिः, चित्पतिः, सुवनप॒तिः, अपतिः, वाक्पतिः, 
इत्यादि | 

पत्नी शब्र परे होने पर भी पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता है 
जमे-गृहपत्वी, देवपत्नी, इत्यादि । किन्तु कतिपय उदाहरणों 


उत्तरपद ग्राद्युदात्त दिखाई पड़ता है, जेसे-- वसुपत्नी, इत्यादि । 


(५) वनस्पत्यादि गण में (षष्ठी तत्पुरुष समास वाले) जिनके. ग्रधि- 
रंश पदों में उत्तरपद में पति शब्द है, दोनों पदों को प्रकृति स्वर होता 
जैसे-- वनस्पति: वृहस्पतिः, ब्रह्मणस्पतिः, ग्नास्पर्ति:, जास्पतिं:, सदस्पर्तिः, 
रथस्पतिंः, शचीपतिः, अपांनपात्‌ , नरा शंस॑ः, इत्यादि । 

(६) पूर्वपद में कोई उपसग हो तथा उत्तरपद कर्मवाच्य में क्त 
प्रत्ययान्त हो तो पुर्व दद उासगं को प्रकृति स्वर होता है,' जैसे--निहिंत 
पुरोहित:, उपनद्धः, इत्यादि afa एक से afar उपसर्गो के साथ क्त 
प्रत्ययान्त पद का समास हो तो अन्तिम उपसर्गे को प्रकृतिस्वर होत, है, 
HI— समाहिता, अभ्यद्धतः, इत्यादि | 

(७) पूर्वपद में उपसर्ग हो तथा उत्तरपद तकार (तु को छोड- 
कर) से प्रारम्भ होने वाला नित्‌-संज्ञक कृत्‌-प्रत्ययान्त पद हो तो पूर्वपद 
को प्रकृति स्वर होता है,' जैसे -अभिजिति, agenta, Mala, इत्यादि | 


(८) तबे-प्रत्ययान्त पद उत्तरपद में होने पर पूर्वपद में स्थित 


१. उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ | पा. ६.२.१४० | 

वृ इस्पतिवं नस्यतिने राशंसस्तनूनप्त्रेतनूनपात्‌ | वा. प्रा. २.४७। 
२. गतिरनन्तरः । पा. ६.२.४६ । 

TETTAT | पा.८. १.७० | 
३. तादौ च निति कृत्पतो । पा. ६.२.५० | 
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गति-संज्ञक उपसर्गो को तथा उत्तरपद को प्रकृति स्वर होता है, 
जैसे --श्रन्वेतवे, अभिचरितवं, इत्यादि । 

(६) जिन तत्पुरुष समासों में उत्तरपद क्तिन्‌ प्रत्ययान्त हो, उनमें 
पूवपद को प्रकृति स्वर होता है, जैसे-देवईसिः, देवभूतिः, धन॑सातिः, 
सोमंपीतिः, इत्यादि | 

(१०) नन्‌ समास में पूर्वपद (नन्‌) को प्रकृति स्वर होता है,' जैसे- 
मन्यमानः, अविद्वान्‌ , भकवि:, अन॑ग्निवग्ध:, इत्यादि । यहां पर पूर्वपद 
नमू अर्थ का निर्धारण करने वाला होता है, इसलिए वह्‌ प्रधान होता है, 
तएव उदात्त होता है। कभी-कभी नन्‌ अनुदात्त भी होता है, जैसे - 
अयोद्देच, इत्यादि । ऐसी अवस्था में यह समकना चाहिए कि यदां पर 
उत्तरपद की प्रधानता है ।. 

(ख) उत्तरपद को प्रकृति स्वर--(१) गतिसंज्ञक पद, कारक 
(क्रिया से सम्बन्धित) तथा उपपद पूर्व में होने पर कृदन्त उत्तरपद को 
प्रकृति स्वर होता है," जसे--पुनराघेय॑ः, संज्ञान॑म्‌ , विज्ञानंम , देवयजनस , 
ईध्मब्रइचनः, उच्चैःकृत्य, इपत्कर:, इत्यादि। उपपद समास में अन्‌, इ, चन्‌ 
तथा य प्रत्यय वाले कृदन्त पद उत्तरपद में होने पर धात्वंश पर उदात्त 
रहता है, जैसे- देवमादन्‌ , पथिरक्षि, सोमपार्वन्‌, अहिहत्य, azi, 


— 


इत्यादि । किन्तु (१). उत्तरपद यदि अस्‌ प्रत्ययान्त हो तो पूर्वपद को ही 


१. तवे चान्तश्च युगपत्‌ । पा. ६.२.६१। 

२. Tg तुल्यार्थेतु तीयासप्तम्युपमानाव्ययदितीय कृत्या: 1 पा.६.२.२ | 
अव्यये नञ्कुनिपातानाम्‌ इति वक्तव्यम्‌ । पा.वा. ६.९.२। 

३. भनुदात्तदच दृष्टो नन्‌ अयोद्धांइईव gid: | 
तादृशेषूत्तरपदे प्राधान्यमिति निर्णय: || 


वेकट, ऋ. दी. १.३३.१, उपक्र.इलो 
४. गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ । पा.६.२.१३६ | Ya 
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प्रकृति स्वर होता है,' जैसे-जातवेंदसः, विश्वर्धाया:, इत्यादि ; (२) 
उत्तरपद में आने वाले दत्त तथा भुत पद ग्राशीप अर्थ में अन्तोदात्त 
होते ह जैसे देवदत्तः, (देवता इसे प्रदान करें, इस प्रकार प्राथित 
देवताओं द्वारा दिया गया), विष्णुश्रत: (विष्णु इसे सुनें); (३) सन्‌ एवं 
क्तिन्‌ प्रत्यय तथा व्याख्यान, शयन, ATAA, स्थान, याजक और क्रीत शब्द 
उत्तरपद में हों, तो उत्तरपद अन्तोञत्त होता है, जैसे--रथवत्मे, वैछस्थानम्‌ 
इत्या दि | ea 
३. SANRA समास-कर्मेघारय समास तत्पुरुष समास का हो एक 
WT होने के कारण सामान्य रूप से अन्नो शत होत? है, जैते-्य्रमजा, 
प्रातयु ज्‌, महाधन, इत्यादि । । 
किन्तु (१) जब उत्तरगर इ, मन्‌ , बन्‌ तथा कृत्‌ प्रत्ययान्त हो तो 
उपधा वाले वर्ण बो उदात्त स्वर होता है, जैसे-दुर्गमि:, सुवमोणम्‌ , रघुपत्वानः 
Tata, इत्यादि; (२) कमंघारय समास का उत्तरपद क्त-प्रत्ययान्त हो तथा 
पुर्व [द षत-अत्ययान्त न दो, तो पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता है,“ जैसे-- 
श्रेणिकृताः, ऊकङृतः:, पूगकृताः, निघनकृता:, इत्यादि; (३) कतर तथा कतम 
पद पुर्वमद में हों तो कर्मधारय समास में पूर्वपद का स्वर विकल्प से प्रकृति स्वर 
होता है, जेते--कत्रकठ: या कतरकठ.; HS: या कतमकठः, इत्यादि; 
(४) भ्रार्य तथा राजा पद पूर्वपद में हों तथा उत्तरपद में ब्राह्मण और कुमार 
पद हों तो कर्मधारय समास में पूर्वपद को विकल्प से प्रकृति स्वर होता हैं,” - 
जैसे -आयेकुमार: या आर्थ सारः, आयेत्राह्मण: या आयेब्राह्मण:, राजव्राह्मणः 


गतिका रकोपपदयोः पूर्वपद प्रकृतिस्वरत्वं च । उ. सू. ६६६। 
वगरकाहत्तश्वु त Maafa | पा. ६.२.१४८ | 

मनुक्तिन्‌व्यास्या नशयनासनस्थानयाजक्कादिक्रीतः | पा. ६. २.१५१ I 
समासस्य । पा. ६.१.२२३। 

कमं घारयेऽिष्ठा । पा. ६.२.४६ | 

कतरकतमौ कर्मधारये | पा. ६.२.५७ | 

्ार्यब्राह्मणकुमारयोः। राजा च । पा. ६.२.५८-५३ | 
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या राजबाह्मणः, राजकुमार: या राजकुमारः, इत्यादि; (५) कर्मधारय समास 
में पुने पद ग्रव्यय हो तथा उत्तरपद निष्ठा-प्रत्ययान्त हो या ति में अन्त 
होने वाला कोई कृदन्त पद हो, तो पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता 2," 
जेसे--दुर्दित: पुरोहिंतः, सधस्तुतिः, इत्यादि | 
४. fag समास-- द्विगु समास कर्मधारय का ही एक अंग होने के 
कारण प्रायः अन्तोदात्त होता है,' जेसे -- WY, दशाजुलम्‌, प॒डचंम्‌, 
पड़गवम्‌, इत्यादि | 
किन्तु (१) इगन्त पद, आय-वाचक पद, कपाल, भगाल, तथा शराव 
पद उत्तरपद में होने पर पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता है,' जेसे-- 
पञ्चारत्निः, पञ्चवर्ष:, पळ्चकपाल:, इत्यादि । किन्तु इगन्त पद दिष्टि तथा 
वितस्ति उत्तरपद में होने पर पूर्वपद को विकल्प से प्रकृति स्वर होता 
है जैसे-पन्चंदिष्टिः या प॒न्चदिष्ट:, पब्चवितस्तिः या naaa: ; 
(२) द्विगु समास में पूवंपद में बहु पद हो और उत्तरपद में इगन्त झादि 
पद हों, तो पूर्वपद को विकल्प से प्रकृति स्वर होता है," जैसे --बह्ेरत्नि:, 
या बहर॒त्नि:, बहुमांस्य: या बहुमास्य:, बहुक॑पालः; या बहुकपाल:, इत्यादि ; 
(३) कंस, मन्थ, शूप, पाय्य, तथा काण्ड पद उत्तरपद में हों तो द्विगु 
समास में उत्तरपक'गरादुदात्त होता है, जैसे--हिकंस:, दविमन्थ॑:, इत्यादि । 
५, श्रव्ययीभाव समास-अव्ययीभाव समास भी सामान्य नियम 


द्र. गतिरनन्तरः । पा. ६.२.४९ | 

समासस्य । पा. ६.१.२२३ । 
इगन्तकालकपालभगालशरावेषु द्विगौ | पा. ६.२.२६ | 
दिष्टिवितस्त्योश्च । पा.६.२.३१ 1 

बह्वन्यतरस्याम्‌ । पा. ६.२.३० | 

* कंसमन्थशूपंपाय्यकाण्ड द्विगौ । पा. ६.२.१२२। 
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के अनुमार अन्तोदात्त होता है, जेसे--अनुकामम्‌ » अधियज्ञम्‌ , यथा- 
स्थानम्‌, इत्यादि । 


किन्तु (१) परि, प्रति, उप तथा श्रप के परे पार्थक्य-बोधक पद 
तथा दिन और रात के अंश के बोधक पद उत्तरपद में हों, तो पूर्व 
पद को प्रकृति स्वर होता है, जैसे- परित्रिगतम , प्रर्तिपर्वरात्रम 

i 3 ° O ५२ 
भरत्यपररात्रमू, उपपूर्वाह्कम्‌, adain, इत्यादि; (२) अठ्ययीभाव 
समास में कूल, तीर, तूल, मूल, शाला, श्रक्ष तथा सम पद उत्तरपद में 
= गें e a 
हों, तो इनका प्रथम वर्ण उदात्त होता है, जैसे-उपकूलम्‌, HITUN, 
उपतीरम्‌ , इत्यादि | 

६. बहुव्रीहि समास--वहुब्नीहि समास में प्रायः पूर्वपद को प्रकृति 

ay as [| देवपुत्रे 
स्वर होता है, जैसे--राजपुत्र:, देवपुत्रे, इन्द्र॑शत्रुः, इत्यादि । 
अपवाद--किन्तु कभी-कभी वहुब्रीहि में पूर्वपद को प्रकृति स्वर नहीं 
होता श्रीर कभी-कभी उत्तरपदे को भी उदात्त स्वर होता है! 

(१) feet पद बहुब्रीहि समास में पूर्वपद में होने पर झन्तोदाच् 
होता है, यदि वह संज्ञा पद हो," जैसे--विज्वार्वसु:, विश्वरूप:, बिज्वर्कर्मा, 
विइवामिंत्रः, इत्यादि | यदि बहुब्रीहि समास न हो तो विश्व शब्द पूवे-पद में 
होने पर सर्वानुदात्त हो जाता है, जैसे--विश्वजनस्य | 


१. समासस्य। ६.१.२२३। 
अन्तोदात्तोऽव्ययीभावः...! वेंकट, ऋ. दी. १.३३.१, 


उपक्र. इलो. १५। 
परिप्रत्युपापाबर्ज्यमानाहोरात्रावयवेषु । पा. ६.२.३३ | 


कूलतीरतू लेमूलश्ालाक्षसममव्ययीभावे | पा. ६.२. १२१। 
वहुब्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ । पा. ६.२.१ । 
बहुत्रीहौ fasa संज्ञायाम्‌ । पा. ६.२.१०६। 
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(२) यदि उपसर्गयुक्त निष्ठाप्रत्ययान्तपद पूर्वपद में हो तो पूर्वरद 
्रन्तोदात्त होता है,' जेसे- प्रधौतसुखः, रक्षालिसपांदः, इत्यादि । 

(३) वर्णं तथा लक्षणवाची पूर्वपद से परे यदि कर्ण पद हो तो 
उत्तरपद को आद्युदात्त होता है, जसे -शुक्छकर्णः, saa, इत्यादि । 
संज्ञावाचक तथा उपमानवाचक पद पुर्व में होने पर भी उत्तरपद में स्थित 
कर्ण पद ग्रादयदात्त होता है,' जैसे-- मणिकणः, पुप्पकणाय, इत्यादि | 

(४) संज्ञा तथा उपमानवाचक पद पुर्व में हों और उत्तरःद में कर्ण, 
पष्ठ, ग्रीवा तथा जंघा पद हों तो उत्तरपद का आदि वर्ण उदात्त होता 
है? जसे-शितिकण्डाः, गोपुरप्ठः, इत्यादि | यदि पूर्वपद उपमानवाचक या 
संज्ञावाचक नहीं होगा तो उत्तरपदादि फो उदात्त स्वर न होकर पुर्व पद 
को बहुब्रीहि के सामान्य स्वर-नियम के भ्रनुसार प्रकृति स्वर होगा, जसे- 
नील्ग्रीव:, इत्यादि । 

(५) अवस्था-वोधक पद पूर्व में हों तो उत्तरपद ZH का आदिम 
वणे उदात्त होता है, जैसे-- EPIR, PIF; इत्यादि । किन्तु यदि 
पुंपद ग्रवस्थावोधक न हो तो उत्तरपदादि को उदात्त न होकर पूर्वपद 
को प्रकृति स्वर होता है, जैसे- चतु: शङ्गः । 

(६) यदि शिति पद पूर्वपद में हो तथा भसत्‌ को छोड़ कर कोई भी 
बह्वच्‌ पद उत्तरपद मे न हो तो उत्तरपद को प्रकृति स्वर होता हैँ, जँसे- 
शितिपार्द:, Rite: (वै. तु.-शितिंभसत्‌ ) इत्यादि । 


१. निष्ठोपसभंपूर्वमन्‍्यतरस्याम्‌ । पा. ६.२.११० | 
विद्ववशव्द य्‌ दात्तो बिश्वें देवःसा अस्तिः । 
अन्तोदा त: समासस्थो विश्वामित्रस्य रक्षति । वेकट,क्र.दी. १.४७.१, 


x उपक्र. इलो. 
कर्णो वर्णलक्षणात्‌ । पा.६.२.११२ | ou 


संज्ञीपम्ययोइच | पा. ६.२.११३ | 

कणंपृष्ठग्रीवाजङ्क' च । पा. ६.२. ११४ | 
शज्ञमवस्थायां च । पा. ६.२.११५ | 
शितेनित्याबह्वच्‌ बहुब्रीहावभसत्‌ । पा. ६.२.१३८ । ` 


Pek wa 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समास-स्वर-प्रकरण ६२ 


(७) मित्र और afta पद यदि उत्तरपद में हों और संज्ञावाचक हों | 

तो बहुब्रीहि में ये भ्रन्तोदात्त होते हँ, जैसे-देवमित्रः, UNRRA, इत्यादि | 
= A N में त्व 

किन्तु विश्वामित्र में मित्र शब्द अन्तोदात्त नहीं होता ।* 

(८) व्यवधानवाचक अन्तर पद यदि उत्तरपद में हो तो अन्तर शब्द 
अन्तोदात्त होता हैं,' जेसे- वस्त्रान्तर: | 
नट (९) शञ्गपाचक मुख Tet उत्तरपद में हो तो वह भ्रन्तोदात्त होता 

> जँस- गारसखः न्तु चकन हो T ; 

5 जसे SRG | AUT न होने पर पूर्वपद को प्रकृति स्वर 
होता है, जस - आग्नखुखा:, इन्यादि । निष्ठान्त तथा उपमानवाचक पद 
पवपद में हो और मुख शब्द उत्तरपद में हो तो सुख पद विकल्प से 
अन्तोदात्त भी होता है," जैसे- अक्षाछितमुख:- अक्षालितमुख:, इत्यादि | 


` 


(१०) नभ्‌ तथा सु पद याई पूर्व पद में हों तो उत्तरपद श्रन्तोदात्त 
` {= n L नज : 
होता है, जैसे--अनायुधास:, अनिन्द्रा: सुमधाम्‌, सुसतिः, इत्यादि | 

: किन्तु (क) नन्‌ के वाद उत्तर पद में जर, मर, मित्र तथा मृत शब्द 
पी Sank भन्तोदात्त न होकर भाद्युदात्त होता है,” जैस-- अजरम्‌, 
असरः, अमित्रः, अमृतम्‌ ; (ख) सु के az उत्तरपद में मनन्त (लोमन्‌ 
को छोड़कर) तथा HAT (उषस्‌ को छोड़कर) पद हों तो उत्तरपद आद्यदात्त 
होता है,“ जैसे- खुजानिमा, सुपेशंस:, इत्यादि ; (३) कतु, दृशोक, प्रतीक, 
१. संज्ञायां मित्राजिनयोः। पा. ६.२.१६५ | 
२. ऋषिप्रतिषेधो मित्रे | पा.वा. ६.२.१६५ | 
३० व्यवाथिनो$न्तरम्‌ । पा. ६.२.१६६ | 
४. मुख स्वाङ्गम्‌ । पा. ६.२.१६७। 

X. निष्ठोपमानादन्यतरस्याम्‌ 1 पा.६.२.१६९ | 
६. नञ्सुभ्याम्‌ । पा.. ६.२.१७२ | 

७. नञो जरमरमित्रमृताः । पा.६.२.११ ६। 
८ सोर्मनसी अलोमोषसी | पा. ६.२.११७। 
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प्रणीत, प्रपत, हव्य तथा भग ये पद सु के वाद उत्तरपद में हों, तो उत्तर- 
पद आद्युदात्त होता है,' जैजे-सुक्रउ:, सुच्शीकः, सुप्रतीकः, सुभगां:, इत्या; 
(४) सु के परे उत्तरपद में gaa भ्राद्युदात्त पद हो तो उत्तरपद को प्रकृति 
स्वर होता है," जैसे-सुरथाः, FTA, सुमर्नाः, इत्यादि । उत्तरपद TIT 
न होने पर प्रकृत्या श्राद्युदात्त होने पर भी वह झन्तोदात्त हो जाता 
है, जैसे- सुहिरण्य: ; (५) वीर और वीर्यं पद सु के वाद उत्तरपद में हों, 
तो वे आद्य दात्त होते है, जेसे--सुवीरा:, सुवीर्यस्य, इत्यादि; (६) बहु 
पद यदि पूर्वपद में हो तो उत्तरपद का स्वर नन्‌-पुवं समास के स्वर के 
समान ही होगा, जसे -- agm, agat, बहुमित्रः, इत्यादि ; 
(७) fa तथा त्रि शब्द पुर्वपद में हों तथा पाद, दत तथा मूर्धा शब्द उत्तर- 
पद में हों, तो उत्तरपद अन्तोदात्त होता है," जैसे--द्विपदी, त्रिमर्धानम 
इत्यादि | 


इस प्रकार बहुब्रीहि समास में पूर्वपद श्रौर उत्तरपद दोनों में 
उदात्त स्वर दिखाई पड़ता है। इमालिए अर्थ के श्रनुमार उपमें क 
Tare को उदात्त करना चाहिए, eA उत्तरपद को ।' जहां qaa की अर्थ- 
निर्धारण में प्रमुखता होगी, वहां gare में उदात्त स्वर होगा और जहां 
उत्तरपद की प्रमुखता होगी वहां उत्तरपद में उदात्त होगा । 


क्रत्वादयश्च । पा. ६.२-११८। 

आद्युदात्तं FIT छन्दसि । पा. ६.२.११६ । 
वीरवीयो च | पा. ६.२.१२० । 
वदोनंबवदुत्तरपदभूम्नि । पा. ६.२.१७५ | 
द्वित्रिभ्यां पाहन्‌मूधसु बहुव्रीहौ । पा. ६.२.१६७। 


उदात्तशचोभयोदु ष्टः पूवं स्मिन्नपि चोत्तरे । 
उदात्तानुगणश्चार्थो दर्शनीय इति स्थिति: n 


वेंकट, ऋ. दी. १.३३.१, उपक्र., इलो. १४ | 


दी ek २४ ८७ 2 
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७. द्विरुक्त समास -- द्विरुक्त समास में पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता 
है तथा उत्तरपद सर्वानुदात्त होता है, जसे--प्रप्न, RANA, पिबंपिब 
इत्यादि । 

किन्तु सादुइ्यरूप प्रकार-बोधक होने पर समास के सामान्य स्वर- 
नियम के aga वह श्रन्तोदात्त होता है, जैसे-पदुपदु: WEE: 
यथाय॒थम्‌, इत्यादि | 

समासस्वर में जो नियम दिए गए हैं, उनके अपवाद के साथ-साथ 
कहीं-कहीं स्वर-व्यत्यय भी मिलते हुँ । आचायो एवं भाष्यकारो ने अपने 
भाष्यो में स्वर-व्यत्ययों का उल्लेख किया gl समास-स्वर की इस 
विविधता और स्वर-व्यत्यय को देख कर वातिककार ने लिखा है-- 

परादिइच परान्तइच पूर्वान्ता अपि दृश्यते | 

पूर्वादयइच zama व्यत्ययो बहुलं ततः ॥ पा.वा. ६.२.१९९ । 

अर्थात्‌ समास में कहीं उत्तरपद का आदि वर्ण, कभी अन्तिम वर्ण 
कभी पूर्वपद का अन्तिम वर्ण, कभी श्रादि वर्ण को उदात्त देखा जाता है। 
इनमें अनेक स्वर-व्यत्यय दिखाई पड़ते हैं | 

८. नित्य-समास--इव का जब किसी पद के साथ समास होता है 
तो वह नित्य समास कहलाता है और उसमें पूर्वपद को हमेशा प्रकृति स्वर 
होता है," जैसे-नासंत्येव, HUWA, इत्यादि | 


१. तस्य परमाम्रेडितम्‌ | अनुदात्तं च । ८.१.२-३। 
२-. इवेन समासो विभक्त्यलोपः पूर्वंपदप्रकृति} वरत्वं च वक्तव्यम्‌ | 
पा.वा.६.१,२२३ | 


बै. स्व. बो. ५ 
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मुख्य धातुओं में ्राख्यात-स्वर 

वैदिक भाख्यात-रूपों में गणों का बन्धन यद्यपि नहीं पाया जाता, 
किन्तु स्वर की दृष्टि से उनका बडा महत्व है। एक ही धातु भिन्न-भिन्न 
गणों में होने पर उसका स्वर भी भिन्न-भिन्न होता है | प्रत्येक गण की 
घातुग्रों के रूप ग्यारह लकारों में मिलते हें । इन लकारा को विकरण 
के झाधार पर सामान्य रूप से सार्वधातुक तथा आधंघातुक दो भागों 
में विभक्त किया जाता है। जिन लकारों में घातु के साथ तिङ' atc 
शित प्रत्यय लगे हों और उन दोनों के बीच कोई विकरण लगा हो तो उन 
को सावधातुक लकार कहते हैं। जिनमें तिङ्‌ तथा शित्‌ प्रत्यय न लगे 
हों, उनको आर्धधातुक सकार कहते हैं ॥ लट्‌, लोटू, fag, लेट्‌ 
(वर्तमानकालिक) तथा लङ्‌ सार्वधातुक लकार हैं तथा शेष--लिट्‌ , लुङ्‌ » 
लुट्‌ , लुङ्‌ , लृट्‌ तथा राशी: आर्धधातुक लकार हैं । स्वर की दृष्टि से 

नका वड़ा महत्व है । 

सभी घातुयें ्रन्तोदात्त होती हैं। जो धातुये एकाच्‌ हैं, उनको 
अन्तोदात्त कहें या आद्युदात्त कहें दोनों एक ही बात है, किन्तु जो घातुय 
बह्वच्‌ हैं, उनका अन्तिम वर्ण उदात्त होता है। पाणिनि का धातोः 
(६.१.६२) सूत्र मुख्य रूप से उन्हीं धातुप्रों के स्वर का निर्णायक है 


१. तिप्‌तसशिसिप्‌थस्‌थमिव्वस्मस्तातांझथासाथांध्वमिडवहिमाहिड | | 
पा.२.४.७८ 


२. तिङ्शित्सावे घातुकम्‌ । पा.३.४.११३। 
३. miaa शेषः | पा. ३.४.११४ । 
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जो बह्वच्‌ हैं। सार्वधातुक तथा भार्घघातुक लकारों में धातु का स्वर 
कभी विकरण पर कभी तिङ प्रत्यय पर भी विचलित होता देखा जाता है। 

१. सार्वधात्‌क लकारों में ग्राल्यात-स्वर--- 

(१) sai गण की धातुं के साथ सावंधातुक लकारों में झप 
(ax) विकरण लगता है, जो पत्‌ होने के कारण श्रनुदात्त होता है । इस- 
लिये लट्‌, लोट्‌, लेट्‌ तथा लिङ में उदात्त स्वर धात्वंश पर ही होता है, 
यथा--\/भू--भवंति, भवतु, भवाति, भवेत्‌ , इत्यादि । 

(२) अदादि गण की धातुओं के साथ कोई विकरण नहीं लगता | 
लट लकार के तीनों पुरुषों के एकवचन परस्मैपद के रूप, He (वर्तमान- 
कालिक) के रूप, तथा लोट्‌ परस्मैपद प्रथम पुरुष एकवचन का रूप, इनमें 
धात्वंश पर ही उदात्त होता है, क्योंकि इनमें तिङ प्रत्यय से पूर्व घालु को 
गुण होता है, जो सवल (Strong) है | किन्तु शेष निर्वेल (Weak) रूपों में, 
जिनमें धातु को गुण नहीं होता, उदात्त प्रत्याश पर चला जाता है। 
यथा--- 

l १/इ 'जाना' परस्मैपद 


लट्‌ 
ए. व. fg. व. ब. व. 

प्र. एतिं इत. यन्ति 

म. एषिं ga: za 

उ. एमिं डवः इमः, gata 
Ma ; 

प्र एतु इताम्‌ यन्तु 

म्‌ इहि, इतात्‌ इतम्‌ इत, तन्‌ 
लेट्‌ 

प्र nai, अर्यत्‌ गर्तः यन्‌ ८ 

म झयसि, WA: अयथः अयथ 

उ, अर्पानि झयांव HATA 
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लिङ्‌ 
प्र. इयात्‌ इयातांम्‌ इयुः 
"म. ` इयाः इयातम्‌ zari 
J. ड्याम्‌ ड्यावं za 
Ya 'बोलना' 
आत्मनेपद-लट्‌ 
प्र. ब्रते ब्रवातें ब्रवते 
A = A 
म. aa ब्रवाथे ALIA 
S A E = 
उ. aa wae ब्रमहें 
A ` &* 
लोट्‌ 
प्र ATIA ब्रवाताम्‌ KATA 
® [ष 1 2 
म. ब्रष्व ब्रवाथांम्‌ ध्वम्‌ 
Sn A a 
प्र ada CEDI ब्रच॑न्त 
म ब्रव॑से wae ग्रवध्वे 
za a 
उ. रवे ब्रवावहै ब्रवामहै 
लिङ्‌ 
प्र. " ब्रवीत ब्रयीयाताम्‌ ब्रवीरन्‌ 
म. ब्रवोथाः  _ ब्रधीयाथांम ग्रवीध्वम्‌ 
2 3 बीवहि. z Sb 
ल; ब्रवीय wa ब्रवीमहिं 


शर x 2 2 
उपयुक्त VE तथा YA के जिन रूपों में धातु को गृण 
या गुण होकर अयादि आदेश हुआ है, उनमें उदात्त स्वर धात्वंश पर ही 
है। शेष रूपों में, जिनमें गुण नहीं हुआ है, उदात्त तिङ प्रत्यय पर है । 
किन्तु भ्रदादि गण की ११ घातुग्रों--श्रास, ईड, ईर, ईश, चक्ष, 
तक्ष, त्रा, निस, वस; शी तथा सु-_के सार्वधातुक लकारों में (लङ्‌ को 
छोड़कर) स्त्र घात्वश ही उदात्त होता है। कभी-कभी इन ara 
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के अतिरिक्त इस गण की अन्य धातुर्ये भी लोटू लकार, मध्यम पुरुष, 
एकवचन, ग्रात्मनेपद में धात्वंश पर ही उदात्त रखती हैं, जैसे-यक्ष्व 
(१/यज) । स्वप, शवस आदि धातुयें सावंधातुक लकारो में, यदि उनके 
परे अजादि प्रत्यय हों और अनिट्‌ हों, तो विकल्प से ग्राद्यदात्त होती हैं,' 
ज॑से--स्वप॑न्ति-स्व॒पान्ति; इवस॑न्ति-श्वसन्ति, हिस॑न्ति-हिसन्ति । यदि उनके 
परे श्रज।दि प्रत्यय या श्रनिट्‌ प्रत्यय न हों तो धात्वंश को उदात्त न होकर 
प्रत्ययांश को उदात्त होता है, जैसे- स्वप्यात्‌ , हिंस्यात्‌ , स्वपितः, 
इवासितः, इन्यादि । 

(३)क. जुहोत्यादि गण की धातुयें जितके प्रथम वर्ण का द्वित्व हो 
जाता है, भ्रनिट्‌ अजादि लसावं धातुक प्रत्यय परे होने पर श्राद्युदात्त होती 
हँ, जैसे--दद॑ति, दघर्ति, इत्यादि। सावंधातुक प्रत्यय से पूवं इद्‌ होने 
पर तथा हलादि प्रत्यय परे होने पर जुहोत्यादि गण की धातुओं का fea 
वर्ण उदात्त नहीं होता, प्रत्यय उदात्त होता है, ज॑से-जक्षितः, दद्यात्‌, 
इत्यादि | हलादि प्रत्यय परे होने पर भी यदि प्रत्यय अनुदात्त है, तो 
हित्व रूप ही उदात्त होता है, जैसे-ददांति, दधासि, इत्यादि! यह 
नियम केवल लट्‌ लकार के तीनों पुरुषों के एकवचन के साथ ही लाग 
होता है, क्योंकि इन्हीं के साथ लगे तिप्‌ , सिप्‌ एवं मिप्‌ प्रत्यय पित्‌ होने 
के कारण अनुदात्त होते हैं। 

भी, हो, भृ, हु, सद, जन, घन, दरिद्रा तथा जागू धातुयें लसावंधा- 
तुक प्रत्यय परे होने पर एकवचन में ग्राद्युदात्त नहीं होतीं, इनका प्रत्यय 
से पूर्व वाला वर्ण उदात्त होता है, से-बिभेति, जिह्वेति, बिभतिं, 
SAR, मजु, जजनव (लेट्‌) दधनंव्‌ (लेट) दरिद्वाति, जागति, इत्यादि । 


स्वपादिहिसामच्यनिटि | पा. ६.१.१८८ | 

ग्रभ्यस्तानामादिः | पा. ६.१.१८६ । 

Agata च । पा.६.१.१६० | 

भीह्लीभृहुमदजनघनदरिद्राजागरां प्रत्ययात्‌ पूर्वं पिति । पा.६.१.१६२। 


20 10 1 0 टी 
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एकवचन से भिन्न लसावंधातुक प्रत्यय परे होने पर. अरथ्यस्तानामादि:, 
इस सामान्य नियम के अनुसार द्वित्व वर्ण को हि उदात्त स्वर होता है, 
जैसे-- fasta, जाग्नति, इत्यादि । 

ख. लसावंधातुक प्रत्यय परे होने पर जिन रूपों में गुण नहीं होता, 
वहां प्रत्ययांश को ही उदात्त होता है, जैसे-- विभ्रतः, Peer, विभ्वथ, 
Wa, विश्वमसि, इत्यादि । गुण होने पर भ्राद्युदात्त ही होता है, जैसे- 
विभार्ति, बिभर्षि, बिभेमि, इत्यादि । सावधातुक लकार में YA धातु के 
रूपों में उदात्त-स्वर उत्तरोक्त प्रकार से देखा जा सकता हैं-- 

परस्मेपद-लट्‌ 


प्र. बि्भति-बिभर्ति बिभ्रतः faster 
म. . बिभर्षि-बिभर्षि raz: EERI 
उ. बिभरमि-बिभर्मि विश्वः बिश्टुम:, विभुमसि 
लोट हि 
प्र. fg बिभृताम्‌ fag 
म. बिभुहि, निमुतात्‌ विमतम्‌ Aga, बिमृतर्न 
लेट eee 
प्र बिभरत बिर्भरतः बिभरन्‌ 
म. बिभर बिर्भरथः बिभरथ 
उ. बिभराणि बिभराव विभराम 
लिङ्‌ 
Rana बिभुयार्ताम्‌ बिभुयु 
म. बिभृया बिभुयातम्‌ बिभुयात 
Rama विभुयाव बरिभुपाम 
आत्मनेपद-लट्‌ र, 
प्र. विभृते fasta बिते 
स, RR faata विभुध्वे 
उ. farsi विभुवदें विभुमदे 
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लोट्‌ 
प्र. बिभृताम्‌ बिश्रातास्‌ बिश्रताम्‌ 
म. Ra विश्ञाथाम्‌ Raa 
लेट्‌ 
प्र. विभरते बिभरंते विभ॑रन्त 
म. विभ॑रसे विभरथे विभरध्वे 
उ. विभ॑रे Raag विभरामहै 
fag 
प्र. बिश्नीत kama freed 
म. Raitar: बिश्नींया थास्‌ बिश्रीध्वम्‌ 
उ. RA fatale विश्नींमहि 


दीव्यतु, इत्यादि | 

(५) स्वादि गण की धातुझों में सावंधातुक लकारों में तिङ प्रत्यय 
से पूर्व इनु (नु) विकरण लगता है ।` जिन रूपों में नु का गुण होकर नो या 
नव बनता है, उन रूपों में उदात्त स्वर विकरण पर ही होता है, जसे-- 
कृ -छणोर्ति, कृणोषिं, कृणव॑न्‌, इत्यादि । किन्तु जिन रूपों में लु का गुण 
या गण (नो) का नव्‌ नहीं होता उनमें तथा जिनमें नु का यण्‌ रूप (न्व्‌) 
हो जाता है, उदात्त स्वर तिङ्‌ प्रत्ययों पर चला जाता है । सावधातुक 
लकारों में १/कु के रूपों में उदात्त को उत्तरोक्त प्रकार से देखा 
जा सकता है 


१. दिवादिभ्यः इयन्‌ । पा. ३.१.६६ । 
२. स्वादिभ्यः इनुः। पा. ३.१.७३ । 
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वैदिक-स्वर-बोध 
परस्मैपद-लट्‌ 
ए. 3. fa. व. 
हुणोति तः 
कृणोषिं कृणुथः 
कृणोमि ga: 
लोट्‌ 
कृणोतु कुणुताम्‌ 
इणुदि, इणु, कृणुतात्‌ ETA 
लेट्‌ 
कुणवंत gda: 
gra: कृणवंथ: 
कृणवा, कृणवांनि  कृणवाव 
लिङ्क 
छुणुयात्‌ छृणुयातांम्‌ 
agar: SYA 
zam ayni 
` ग्रात्मनेपद-लट्‌ 
कृणुते, कृण्वे कुण्बाते 
Buy gar 
za n 
लोट्‌ 
कृणुताम्‌ कुण्वाताम्‌ 
aura कृण्वाथाम्‌ 


ब. व. 
gafa 

oy 

कुथ्मः, कुण्मसिं 


gag 


[| 
- कुण॒त, कृणोत, कुणोतन 


कृणर्वन्‌ 
कृणर्वथ 
कृणवाम a 
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लेट्‌ 

प्र. कृणचते कृणंचेते कृणवन्त 

कृणवसे eve कृणयध्वे 
उ. ga कृणवावहै कृणवांमहे 

लिङ्क 

कृण्वीत कृण्वीयाताम्‌ कृण्वीरन्‌ 
म. कृष्वीया: कृण्वीयाथांम्‌ कृण्वीध्वम्‌ 
उ. rata कृण्वीवहिं कृण्वीमहिं 


उपयुक्त १/कु के जिन रूपों में विकरण नु को गुण हुआ है उनमें 
उदात्त विकरण पर ही है । किन्तु जिन रूपों में गुण नहीं हुआ है तथा 
नु का यणू रूप (न्व्‌ जो ऋ के कारण ण्व्‌ हो गया है) है, उनमें उदात्त 
तिङ प्रत्ययों पर है । | 

(६) तुदादि गण की धातुग्रो में सावंधातुक लकारों में TT (=) 
विकरण लगता है, जो सर्वत्र उदात्त होता हैं, जैसे-तुदति, तुदत:, तुदन्ति, 
aad, तुदतांम्‌, तुदन्तु, इत्यादि । सार्वधातुक लकारों में विकरण ग्र के 
बाद प्रत्यय अनुदात्त होते हैं ।' 

(७) रुधादि गण की धातुप्रों में सार्वधातुक लकारों में तिङ्‌ प्रत्यय 
से पूर्व इनन्‌ (न) विकरण लगता है,' जो उदात्त होता है! जिन रूपों में न 
विकरण दिखाई पड़ता है, वहां तो निश्‍चित रूप से न पर उदात्त स्वर होता 
है, किन्तु जिन रूपों में न के भ्र का लोप होकर न्‌ रह जाता है, वहां 
उदात्त तिङ्‌ प्रत्ययों पर चला जाता है । यथा--१/युज्‌ 'जोतना' 


१. तुदादिभ्यः द: । पा. ३.१.७७। 
२. ०ग्रदुपदेशोत्‌ः लसावेधातुकमनुदात्तम्‌ | पा. ६.१.१८६। 
३. रुधादिभ्यः इनन्‌ , पा.३.१.७८ | | 
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ण 
युज्जाथ 


AA 
युङ्क्थ 
युज्ज्मः 


युञ्जन्तु 


युङ्क्त, युनक्त, JATA 
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लेट्‌ 
युनजते युनजते युनज॑न्त 
युनजसे युनजेथे युनरजघ्वे 
युनजै युनर्जाबहै युनर्जामहै 


(८) तनादिगण की घातुग्रों में सावंधात्‌क लकारों में तिङ प्रत्यय 
से पूवं उ विकरण लगता है ।' जिन रूपों में उ का गुण ओ या ae होता 
है, वहां उदात्त स्वर इसी झो या अव्‌ पर होता है, जेसे--तनोतिं, तनोषिं, 
तनोमि, तनवाव, तनर्वास, इत्यादि। किन्तु जिन रूपों में उ का गुण नहीं 
होता या यण्‌ रूप ब्‌ हो जाता है, वहां उदात्त तिङ प्रत्यय पर चला 
जाता है, जंसे-तनुतः, तुनुथः, तनुथ; तुन्वन्ति, तन्वातें, aad, 
इत्यादि । 

(६) ऋयादि गण की धातुग्रों में सावधातुक लकारों में तिङ प्रत्ययो 
से पूर्व इना (ना) विकरण लगता है,' जो उदात्त होता हैं, जसे--ग्रस्णाति, 
ग्रभ्णासि, युभ्णामि, इत्यादि । किन्तु हलादि तिङ्‌ प्रत्ययो से पूर्वं जब ना 
नी में तथा अजादि तिङ प्रत्ययो से पूर्वे A में बदल जाता है, तब उसका 
उदात्त स्वर तिङ प्रत्यय पर चला जाता है, जेसे--गृभ्णीत:, TERNA: 
गुभ्णीथ, ग्रुम्णीव, yata, ग्रुभ्णोषे, गृभ्णीध्वे युभ्णीवददे, TNR, 
गुभ्णन्ति, TÑ, T, Teo, TA, इत्यादि | 

(१०) चुरादि गण की धांतुओ में सावंघातुक लकारों में णिच्‌ (अय्‌) 
विकरण लगता है, जो सभी रूपों में उदात्त होता है, जेसे -- १/वृत्‌-वतर्यात, 
बतेर्यंते atia वर्तयध्वे, घर्तयत, वर्तेयतस्‌, इत्यादि | 


१. तनादिकृळ्भ्यः उ: | पा. 3.2.08 | 
क्र्यादिभ्यः इना । पा. ३.१.७१ । 


१. ०चुराभ्यो णिच्‌ | पा. ३.१.२५। 
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(११) सावंधातुक लङ्‌ लकार में सभी गण की धातुओं के पूर्व अद्‌ 
(अ) का आगम होता है और यही HE सवंत्र उदात्त होता है । ` जैसे-- 
अभवत्‌, ऐत्‌, घरमर॑वीत्‌, अविशन्‌, HEAT, गरयुक्तम्‌, ATMA, KIKA, 
इत्यादि । कभी-कभी इस अट्‌ का लोप भी हो जाता है, ऐसी परिस्थिति 
में उस धातु का लट्‌ लकार में जैसा स्वर होता है, वैसा ही यहां स्वर 
होता है, जैसे- श्रमरत्‌ , किन्तु भरत (मरति), इत्यादि । 

२. श्राधंधातुक लकारों में आख्यात-स्वर-- 

(१) लिट्‌ लकार के तीनों पुरुषों के एकवचन परस्मैपद के रूप, 
लिट्‌ के अन्तरगत लोट्‌ प्रथम पुरुष एक वचन परस्मेपद का रूप तथा लेट्‌ 
के सभी रूप सबल (Strong) होते हैं। इनमें उदात्त स्वर मूल धात्वंश पर 
होता है, जैसे--चकार, TEA, चकर; FANG; ततनत्‌ , ततनत:, त॒तन॑न्‌, 
इत्यादि | लिट्‌ मध्यम पुरुष एकवचन में जब थल्‌ प्रत्यय भ्रन्त में आता 
है भौर उसके पूर्व. इ का आगम हो तो अभ्यस्त प्रथम वर्ण को विकल्प से 
उदात्त स्वर होता है, जैसे--बभूविथ-बभूविंथ | शेष निर्वल (Weak) रूपों 
में उदात्त तिङ्‌ प्रत्ययों पर चला जाता है, जैसे--चक्रतु:, चक्रथुः, चकृव, 
TFA, बभूवतुः, बमूवथुः, इत्यादि । 

पूवपूर्णभूत (Pluperfect) Ñ उदात्त स्वर घातु के द्वित्व रूप से पूर्व 
ME पर होता है, जैसे--अचिकेतत्‌, भ्रजंगन्त, इत्यादि । किन्तु जहां We 
का ग्रभाव होता है, वहां उदात्त स्वर मूल धात्वंश पर चला जाता है, जैसे-- 
चिकेतत्‌ , ज॒गन्तं इत्यादि | 


(२) लुङ्‌ लकार में सभी गणों की धातुओं से पूर्व अद्‌ का ग्रागम 
होता है ग्रौर यह सर्वत्र उदात्त होता है,' जैसे--स-लुङ-श्रषुक्षत्‌; स्‌-लुङ्‌- 
अभर्षिम्‌ ; इप-लुइ--श्रक्रमिषम ; सिष्‌-लुङ् अयासिषम्‌ ; घातु-लुङ्‌- 
अर्यात्‌ ; झ-लुङ्‌--अगमत्‌ ; ग्रभ्यस्त-लुङ्‌--अ्जींजनत्‌ , इत्यादि | 


१. लुङ्लङ्लुङ्क्ष्वड उदात्तः । पा. ६.४.७१ | 
२. थलि च सेडिडन्तो वा । पा, ६.१.१९६ | 
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किन्तु लुक की विविध ग्रवस्थाप्रों में ऐसे रूप मिलते हैं, जहां we 
का लोप हो जाता है । उन श्रवस्थाग्रों में लुझ के विविध रूपों में स्वर- 
विषयक विविधता पाई जाती है-- 


सू-लुइ लुङ्‌ के इस भेद में तिङ प्रत्ययों से पूवं स जोडा जाता है, 
जो धातु के पदान्तीय क्‌, हृ तथा श्‌ के साथ मिलकर क्ष रूप में वदल 
जाता है । पदादि we के अभाव में इसी स (क्ष) को उदात्त स्वर होता 
है, जैसे-- धुक्षन्त, घुक्षस्व, इत्यादि | 

स्‌-लङ्‌- gs के इस भेद में भी तिङ्‌ प्रत्ययों से पूर्वे स्‌ जोडा जाता 
है । कहीं-कद्दीं इसका लोप भी हो जाता है । लेट्‌ के रूपों में उदात्त स्वर 
धात्वंश पर होता है, जैसे--/स्तु-स्तोर्पति, स्तोर्षसि, स्तोषाणि, इत्यादि । 
किन्तु लिङ्‌ तथा लोट्‌ अवस्था के रूपों में उदात्त fag प्रत्ययों पर चला 
जाता है, जैसे--मंसीय (vaa ) अक्षीय, (१/भज्‌ ), इत्यादि | 


इष-लङ- लङ के इस भेद में भी यदि अदू का अभाव हो तो लेट्‌ 
अवस्था में उदात्त स्वर घात्वंश पर होता है, जैते- बोर्चिषत्‌, (V 
शंसिषम्‌ (viia), इत्यादि । किन्तु लिङ्‌ तथा लोट्‌ अवस्था के रूपों में 
उदात्त प्रत्ययांश पर चला जाता है, जैसे--एथिपीय (\/एध्‌), इत्यादि । 


सिष-लड--- इसके लेट रूप में उदात्त धात्वंश पर होता है, जसे-- 
यार्सिषत्‌ (va), गासिषत्‌ (at) । शेष रूपों में वह प्रत्यय पर चला 
जाता है, जैसे--यासिपीष्ठा:, यासिष्टम्‌, यासिष्ट, इत्यादि । 


इन चारों प्रकार के लुङ-भेदों में जहां Ae का अभाव होता है 
पाणिनि के अनुसार वहां विकल्प से प्रथम वर्ण उदात्त वाला होता है,' जेसे-- 
SBT , लाविप्टाम्‌--छाविष्टाम्‌ , यासिष्दम्‌-यासिष्टस्‌ 
इत्यादि । 


१. m: सिचोऽन्यतरस्याम्‌ । पा. ६.१.१८७॥ . _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igiti LF श्र वध Chennai and eGangotri 
७द Digitized by Arya किः 


धातु-लुडइ--लुड के इस भेद में लेट अवस्था के रूपों में उदात्त स्वर 

घात्वंश पर होता है, जेसे- करत्‌, अर्त, गर्मन्ति, इत्यादि । किन्तु लिङ्‌ 
तथा सोट्‌ (प्रयम पुरुष एकवचन परस्मैपद को छोड़ कर) में उदात्त स्वर 
तिङ्‌ प्रत्ययों पर चला जाता है, जैसे- अश्याम्‌, अशीमहि; कृधि, गतम्‌ 
भूत, इष्व, इत्यादि। इ तथा ऋ में अन्त होने वाली धातुओं के जिन 
रूपों में गुण होकर श्रयादि आदेश हो जाता है, उनमें उदात्त स्वर घात्वंश 
पर ही होता है, जैसे--श्रोतु, कत (किन्तु कृत) इत्यादि । 

अ-लुङ्‌--लुङ्‌ के इस भेद में धातु के ठीक पश्चात्‌ श्र जोड़ा जाता 
है और धातु के प्रारम्भ वाले अडागम-रहित रूपों में उदात्त स्वर इसी श्र 
पर होता है, जैसे -विदत्‌, विदेर्यम्‌, asia, इत्यादि। किन्तु लोट्‌ 
अवस्था में घात्वंश पर भी उदात्त स्वर देखा जाता है, जैसे- सर्व, 
सदतम्‌ » इत्यादि | 


अभ्यस्त-लुङ्‌--लुङ्‌ के इस भेद में उदात्त स्वर विकल्प से धात्वंश 
तथा ग्रभ्यस्त आदिम वणं पर होता है,' जैसे -पीपरत्‌-पीपरंत्‌ , जीज॑नत्‌- 
जीजनत्‌, इत्यदि । लोट्‌ अवस्था में तिङ प्रत्यय पर भी उदात्त मिलता है, 
जैप्े--जिग्तम्‌, दित, इत्यादि | 

(३) लुट्‌ सकार के रूपों में धात्वंश के वाद तास्‌ विकरण लगता है 
और उसके बाद तिङ प्रत्यय लगते हैं। तास्‌ विकरण के वाद तिङ प्रत्यय 
ग्रनुदात्त होते हँ," उदात्त स्वर तास्‌ के ग्रच्‌ पर रहता है, जैसे-_कर्ता, 
कर्तारौ, कर्तार:, भविता, भवितारैं, भवितारः, इत्यादि | 

(४) लुद्‌ लकार के सभी रूपों में उदात्त स्वर स्य विकरण पर होता 
है, जैसे -करिष्यतिं, करिष्याः, करिष्यते, इत्यादि | 

(५) लुङ्‌ लकार के सभी रूपों में धातु से पूर्व अडागम होता है और 
पढ्‌ उदात्त होता है, जैसे अकरिष्यत्‌, अर्भविषपरत्‌, इत्यादि । 


-e 
१. चङ्यन्यतरस्याम्‌ । पा. ६.१.२१८। 


२. तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशाल्लसावंधातुकमनुदात्त । पा.६.१.१८६। 
३. लुङ्लङ्लुङ्क्ष्वड उदात्तः | पा. ६.४.७१। : 
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(६) आशीलिङ्‌ के रूपों में उदात्त स्वर प्रययय पर होता है 
जैसे--भूया:, भूयास्त, भूयासम्‌, भूयास्म, इत्यादि | 

उपर जिन झ्रारुयात-स्वर-नियमों का उल्लेख किया गया है, उनमें 
कहीं-कहीं व्यत्यय भी दिखाई पड़ता है। इसका उल्लेख भाष्यकारों ने 
वैदिक ग्रन्थों कें भाष्य में यत्र-तत्र किया है । 
गौण धातुओं का ग्राख्यात-स्वर 

मुख्य घातुग्रों में णिच्‌, सन्‌, ASE तथा यङ-लुगन्त प्रत्यय लगाकर 
एवं नामपदों में WA आदि प्रत्यय लगाकर जो घातये बनती हूँ, उनको 
गोण धातु कहते Sl इन गौण धातुग्नों में तिङ प्रत्यय लगाकर 
विविध लकारों में रूप बनते हैं । ये aga ५ प्रकार की हैं-- 

(१) णिजन्त (Causative), (२) सन्नन्त (Desiderative) (३) 
यङन्त, (४) यङ्‌ gra (Intensive or Frequentative) तथा (५) नाम 
घातु (Denominative) | इनकी स्वर प्रक्रिया art दी जाती है-- 
(१) णिजन्त धातुर्ये-णिजन्त धातुरयं मुख्यधातु Hwa प्रत्यय 
लगाकर बनती हैं, जिनमें प्रत्ययांश आदूदात्त होता Fl इस प्रकार इनमें 
उदात्त स्वर हमेशा य से पूर्व AT पर रहता है | झय के वाद आने वाले 
शप्‌ विकरण. तथा तिङ्‌ प्रत्यय सर्वानुदात्त होते हैं, जेसे--पातयति, क्रोध- 
यति, श्रावयति, इत्यादि । जिन रूपो में अडागम होता है, उनमें अट को 
स्वर होता है, जैसे--अरजिज्ञिपत्‌ , भ्रतिष्ठिपत्‌, इत्यादि । लुट्‌ लकार के 
रूपों में स्वर स्य विकरण पर होता है, जॅसे--द्पयिष्यामि , धारयिष्यति 
इत्यादि | कमंवाच्य के रूपों में उदात्त य पर होता है, जसे--पन्यतें, 
इत्यादि | 

(२) सन्नन्त धातृयं-सन्नन्त Ta मूलधातु के प्रथम वर्ण को 
द्वित्व करके अन्त में स प्रत्यय जोड़कर वनाई जाती हैं। इनमें उदात्त 
स्वर मूलघातु के द्वित्व वर्णं पर होता है,' जैसे-दिदांसति, जिगीषति, 


१. अभ्यस्तानामादिः । पा. ६.१.१८६ | 
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चिकीर्षति, इत्यादि । जिन रूपों में पदादि में ग्रडागम होता हैं, उनमें 
अदू को ही उदात्त स्वर होता है, जैंसे--अविंवासत्‌ , अविंवासः, इत्यादि । 

(३) यङन्त घातुय--यझ्न्त TAA मूलघात्‌ के प्रथम वर्ण को द्वित्व 
करके Ard में य प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। इनका रूप हमेशा 
आत्मनेपद में वनता हे। इन MAST में उदात्त स्वर अभ्यस्त घातु 
में लगे य प्रत्यय पर होता है, जैसे -रेरिह्यते, घेविज्यते, इत्यादि । 

(४) यड-लुगन्त धातुर्ये-ये धातुयें HAST से यङन्त धातु की ही 
रूप हैं, भ्रस्तर केवल इतना है कि इनमें य प्रत्यय का लोप हो जाता है 
और इनके रूप परस्मैपद में भी वनते हैं। मूलधातु के प्रथम वर्ण को 
द्वित्व करके उनके साथ सीधा तिङ्‌ प्रत्यय लगाकर इसे बनाते हैं। यहां 
यङ्‌ प्रत्यय के लुक्‌ (लोप) होने से ही इन्हें यड-लुगन्त कहते हैं। इनके 
रूप जुहोत्यादि गण की areal के समान बनते हैं। .स्वर. की दृष्टि से 
जुहोत्यादि गण की धातुओं से इनकी समता है। इनमें सवल रूपों में 
उदात्त स्वर द्वित्व वर्ण पर होता है,' जैसे--जोहवीति, चाकसीति, 
इत्यादि । निर्बल रूपों में उदात्त स्वर प्रत्ययांश पर चला जाता है, जेसे-- 
Tat, NB, चकतात्‌ , इत्यादि fr रूपों में पदादि में asa 
होता है, उनमें उदात्त स्वर अद्‌ पर ही होता है, जैसे--अर्जाग: ,अ्रचांकशम्‌ 
झजोहवीत्‌, इत्यादि | 

(५) नामधातु--नामधातुर्यें किसी नामपद में क्यच्‌ आदि प्रत्यय 
लगाकर बनाई जाती हैं। इनमें उदात्त स्वर कयच्‌ (य) आदि पर होता है, 
जैसे--परतन्यति, बृपायतें, गोपायते, इत्यादि । जिनमें aera होता है 
उनमें HE पर उदात्त होता, जैसे--भ्रनमस्यत्‌, इत्यादि । 
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संधि-स्वरः-प्रकरण 
संधि-स्वर की विविध भ्रवस्थायें 
उदात्तादि स्वर श्रक्षराश्रित हैं, व्यञ्जनाथित नहीं । इसलिये जव 
हम संघि-स्वर की वात करते हैं तो संघि-स्वर से हमारा भ्रभिप्राय केवल 
स्व्रसंघि में प्रयुक्त स्वरों से होता है। उदात्त, श्रनुदात्त और स्वरित ये 


ही तीन स्वर हूँ। इनमें से प्रत्येक को यदि पदादि तथा पदान्तीय में 
स्थित माना जाय तो इनकी निम्नलिखित भ्रवस्थायें हो सकती हैं-- 


(१) उदात्त --उदात्तच्च् उदात्त (६) भ्रनुदात्तय-स्वरित= X 

(२) उदात्तज-ग्रनुदात्त= उदात्त (७) स्वरितन-उदात्त=उदात्त 
(३) sara+eafea= > (=) स्वरित +-अनुदात्त=स्वरित, 
(४) अनुदात्तञ-ग्ननुदात्तम्=भ्रनुदात्त अनुदात्त 
(५) श्रनुदात्त+-उदात्त=उदात्त (९) स्वारितँ-स्वरित= > 


उपयुक्त नव संधिरूपों में तृतीय, षष्ठ तथा नवम के उदाहरण 
नहीं मिलते, क्योंकि परदर्ती पदादि स्वरित के साथ पूर्ववर्ती उदात्त, 
झनुदात्त एवं स्वरित की संधि होती ही नहीं। इसका कारण यह है कि 
आश्रित स्वरित की सत्ता पदादि में होती ही नहीं, और स्वतन्त्र स्वरित 
पदादि में होने पर भी ऐसे ग्रच्‌ पर होता है जो व्यञ्जन के साथ संयुक्‍त 
होता है। इसलिये व्यञ्जनपूर्व होने के कारण यहां स्वरसंघि होती ही 
नहीं । शेष स्वर-संधि-रूपों को परिणाम की दृष्टि से तीन भागों में 
विभक्त कर सकते हैं--उदात्त एकीभाव, अनुदात्त एकीभाव तथा स्वरित 
एकीभाव | 


१. उदात्त एकोभाव--पदान्त या पदादि में स्थित उदात्त का जब 


a 
न. स्व. बो. ६ ; 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
aR वैदिक-स्वर-बोध 


पदादि या पदान्त में स्थित उदात्त, भ्रनुदात्त या स्वरित के साथ संधि 
होती है, तो दोनों की संधि से उत्पन्न होने वाला स्वर उदात्त होता 
जेसे--जजपाण--उप --जजुपाणोप, ग्रा --अगात्‌ -- श्रागात, इन्द्र At 
इहि=इनदरेदि, wat इन्द्र: नयातीन्द्र:, क्वं ---इत्‌्--क्वेत्‌ , इत्यादि । 

किन्तु निम्नलिखित अवस्थाओं में याद उदात्त स्वर पदान्त में हो 
और अनुदात्त पदादि में हो तो दोनों की संधि से जो स्वर उत्पन्न होता 
है, वह समाहारात्मक होने के कारण स्वरित होता है 

(१) क. पूर्वपदान्तीय उदात्त-धर्मवान्‌ Bea इ के साथ उत्तरपदादि 
भ्रनुदात्त-धमंवान्‌ Bea इ की जो प्रश्लिष्ट संधि होती है, उसमें संधिज 
स्वर स्वरित होता है, जैसे-खाच+इव=स्चीव, fefa+ga— 
दिवींव, इत्यादि। यदि पूर्वपदान्त या उत्तरपदादि में दीर्घ ई होगी 
तो संघिज स्वर एकादेश उदात्तोनोदात्तः, इस सामान्य स्वर-नियम 
के अनुसार उदात्त होगा, जैसे-हि+-इँमिद्धः=हीमिद्धः, रथी --इव 
Sea | इसी प्रकार यदि पूर्वेपदान्त अनुदात्त हो तथा उत्तरपदादि 
उदात्त हो तो पदान्त तथा पदादि में Bea इक्रारों की स्थिति होने पर 
भी संधिज स्वर उदात्त ही होगा, जैसे-अस्ति+-इतिं अस्तीति, 
इत्यादि | 'तेत्तिरीय-संहिता' में gea इकारों की भी संधि से जो संधिज 
स्वर होता है, वह उदात्त ही होता है, जैसे दिवि-इव= 
fear, खचि-इव==स्वचीव, इत्यादि | 
१. उदात्तवत्येकोभाव उदात्त संघ्यमक्ष रम्‌ | ऋ .प्रा.३.११ परैः प्रथम- 

भाविनः। ऋ. प्रा.३.१६; एका देश उदात्तेनोदात्तः | पा. ८.२.५। 


२. एकाक्षरसमावेशे पूर्वयोः स्वरितः स्वरः। ऋ. प्रा. ३.३; स्वरितो 
वाऽनुदात्ते पदादौ | पा. ८.२.६। 


इकारयोरच प्रश्लेषे क्षैप्राभिनिहितेष च 
उदात्तपूर्वेरूपेषु शाकल्यस्येवमाचरेत्‌। क्र. प्रा. ३.१३ | 
३. इकारयोइच प्रदलेषे । ऋ.प्रा. ३.१३ 1 
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ख. 'तैत्तिरीय-संहिता” में पूर्वपदान्तीय उदात्त-घमंवान्‌ YA 
उ के साथ उत्तरपदादि अनुदात्त-धमंवान्‌ ह्रस्वं उ की जो प्रश्लिष्ट संधि 
होती है, उसमें संधिज स्वर स्वरित होता है,' जैसे--सु --उन्नोयमिव -- 
सून्तीयंमिव, सु+-उद्गाता=सूद्गाता, इत्यादि । किन्तु ऋग्वेद, श्रथवे- 
वेद, शुक्लयजुर्वेद, सामवेद तथा मैत्रायणी में ऐसे स्थलों पर संधिज स्वर 
उदात्त ही होगा | 

ग. ऋग्वेद की माण्ड्केय-शाखा के प्रवतं भ्राचार्थ माण्डूकेय के 
अनुसार पूवेपदान्तीय उदात्त-धर्मवान्‌ श्रच्‌ के साथ उत्तरपदादि श्रनुदात्त 
धर्मवान्‌ भ्रच्‌ की जो प्ररिलिष्ट संधि होती है, वहां संधिज स्वर सर्वत्र 
स्वरित होता है ।' किन्तु ऋग्वेद की माण्ड्केय-शाखा की सहिता भ्राज 
उपलब्ध नहीं हैं, इसलिये उसके विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा 
जा सकता | 

च्‌'कि उपयूक्त तीनों ग्रवस्थाश्नो में जो संधिज स्वर स्वरित होता 
है, वह प्रदिलष्ट संधि में ही होता है, इसलिये इस स्वरित को प्रदिलष्ट 
स्वरित कहा जाता है I 

(२) पूवंपदान्तीय उदात्त-धर्मवान्‌ इ तथा उको उत्तरपदादि 
अनुदात्त-धर्मेवान्‌ असमान अच्‌ के साथ जो क्षैप्र (यण्‌) संधि होती है, 
उसमें संधिज स्वर सर्वत्र निश्चित रूप से स्वरित होता है। पाणिनि के 
अनुसार पूर्वपदान्तीय उदात्त-धर्मवान्‌ इ तथाउ का जव क्रमशः य्‌ तथा 
ब्‌ होता है, तो उत्तरपदादि अनुदात्त-धर्मवान्‌ अच्‌ स्वारित धर्म ग्रहण 
कर लेता है जैसे -- हि+अग्ने=ह्ने, नु-इन्द्र=ग्वि्द्र, इत्यादि । यदि 
पूर्वपदान्तीय इ तथा उ उदात-धर्मबान्‌ नदीं होंगे तथा उत्तरपदादि वर्ण 


१. HATA च। तै.प्रा. १०.१७। 

२. माण्डकेयस्य सर्वे गु TRATT तथा स्मरेत्‌ | ऋ-प्रा. ३.१४ | 

३. gase स्वरित के विषय में विशेष जानकारी के लिए द्रष्टव्य 
लेखक की अन्य रचना “वैदिक-स्वरित-पीमांसा, पु. २०-२६। 

४. उदात्तस्वरितयोर्यंणः स्वरितोऽनुदात्तस्थ। पा. ८-२.४। 
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अनुदात्त-धर्मवान्‌ नहीं होगा, तो संधिज स्वर स्वरित न होकर एकादेश 
उदात्त नोदात्तः, इस सामान्य स्वर-नियम के अनुसार उदात्त ही होगा, 
ज॑से--वस्त्राणि--अधं =वस्त्राण्यध, इत्यादि । 

चू कि यह स्वरित क्षैप्र (यण्‌ ) संधि में होता है, इसलिये इसे AT 
स्वारित कहते हैं ।' 

(३) पूर्वपदान्तीय उदात्त-धर्म॑वान्‌ ए तथा ओ के साथ उत्तर- 
पदादि अनुदात्त-धमंवान्‌ Ser भ्र की जो ग्रभिनिहित (पूर्वरूप) संधि होती 
है, उसमें संश्रिज स्वर निश्चित रूप से सर्वत्र स्वरित होता है, जसे-ते+- 
अबभन्त= तेऽवर्धन्त, सः+-अथमः=सोऽ्रमः, इत्यादि । यि पूर्वपदा- 
न्तीय ए तथा ओ उरात्त-धर्मवान्‌ TT होंगे तथा उत्तरपदादि श्र श्रनुदात्त 
धर्मवान्‌ नहीं होगा तो संधिज स्वर एकादेश उदात्ते नोदात्तः, इस सामान्य 
स्वर-नियम के अनुसार उदात्त ही होगा, जैसे--सूनवें -|-अग्नें सूनवेऽग्ने 
Raad: +-श्रदब्घासः=विइवतोऽदंब्धासः, इत्यादि | 

चू कि यह स्वरित अभिनि हित (पूर्वरूप) संधि में होता है, इसलिये 
इसे अभिनिहित स्वरित कहते हैं 1° 

२. श्रनुवात्त एकीभाव--(१) पदान्तीय श्रनुदात्त-धर्मवान्‌ अच्‌ 
के साथ उत्तरपदादि भ्रनुदात्त-घमंवान्‌ AA की जो स्वर-संघि होती है 
उसमें dfaa स्वर TAA अनुदात्त ही होता है, जैसे--पश्येम --अक्षमि 
पश्येमाक्षभिः, भवन्ति --अग्नर्य: = भवन्त्यग्नर्य:, इत्यादि | 

(२) पदान्तीय आशित स्वरित-घर्मवान्‌ अच के साथ उत्तरपदादि 
अनुदात्त-धमवान्‌ भ्रच्‌ की जो संधि होती है उसमें संघिज स्वर अनुदात्त 
होता है, यदि पदादि अनुदात्त के तुरन्त वाद कोई श्रनुदात्त स्वर न हो 


१. क्षप्र स्वरित केः विषय में विशेष जानकारी के लिए द्रष्टंब्य, लेखक 
की अन्य रचना 'वैदिक-स्वरित-मीमांता!, प २६-२१। 
२. -द्रष्टव्य, वही, प. ३१-३२.। . 
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जसे-सचा+-पषु=सचेषु | किन्तु यदि पदादि श्रनुदात्त के ठीक वाद 
कोई अन्य अनुदात्त स्वर होगा तो संधिज स्वर भ्रनुदात्त न होकर आश्रित 
स्वरित ही होगा, जेमे-युञ्जन्ति+-अस्य= य॒ञ्जन्त्यस्य | 

३. स्वरित एकोमाव--(१) पदान्तीय आथित स्वरित-धर्मवान 
WA के साथ उत्तरपदादि श्रनुदात्त-्मवान्‌ AT की, यदि पदादि अनदात्त 
के ठीक वाद कोई उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित न हो, जो स्वर संघि होती 
है, उसमें संघिज स्वर स्वरित होता है,' जैसे--मर्घु 1-उदकम = मर्धदकम , 
दार्थ +-आइायति= दध्यांशयति, इतिं ज-आइ=इत्याह, इत्यादि। यदि 
पदादि भ्रमुदात्त के ठीक वाद कोई उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित होगा, तो 
वहां संघिज स्वर स्वरित न होकर अनुदात्त ही होगा, जैसे--भुरिं- 
अस्मभ्यम्‌ =भूथस्भभ्यम्‌ | 

(२) स्वतन्त्र स्वरित-धर्मबान्‌ पदान्तीय भ्रच्‌ के साथ उत्तरपदादि 
श्रनुदात्त-धर्मवान्‌ AA की जो संधि होती है, उसमें संधिज स्वर स्वतन्त्र 
स्वरित होता है, जसे--वर्व --इयुथु”-क्वेयय । किन्तु स्वतन्त्र स्वरित 
तथा पदादि भ्रनुदात्त का संधिज स्वर स्वतन्त्र स्वरित तभी होगा जब 
उत्तरपदादि श्रनुदात्त के ठीक वाद कोई उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित न 
हो । यदि पदादि भ्रनुदात्त के ठीक बाद कोई उदात्त या स्वतन्त्र स्वारित 
भ्रायेगा, तो संघिज स्वर स्वरित होगा, किन्तु वह कम्प कहेलायेगा, जैसे-- 
क्॑+-इदानास्‌==क्वे३दानीम्‌ । 'तैत्तिरीय-संहिता’ में पदादि भ्रनुदात्त के 
वाद उदात्त होने पर भी पदान्तीय स्वतन्त्र स्वरित के साथ पदादि अनुदात्त 
की संधि से उत्पन्न स्वर स्वतन्त्र स्वरित ही होता है, जैसे-क्वेंदार्नीस। 


१. भ्रनुदात्तोदये पुनः स्वरितं स्वरितोपधे । ऋ-प्रा. ३.१२। 
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अष्टम अध्याय 
_ वाक्य-स्वर-प्रकरण 


प्रायः सभी पदों का प्रकृति स्वर वाक्य में ज्यों का cal रहता है। 
उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नही होता। किन्तृ कुछ पद ऐसे हैं 
जिनका प्रकृति स्वर वाक्य में स्थिति-विशेष के कारण परिवर्तित हो जाता 
हैं। ऐसे पद मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं--(१) परिगणित पद, (२) 
सम्बोधन पद तथा (३) आाख्यात पद | 
१. परिगणित पदों का वाक्य में स्वर-परिवर्तेन 

(१) गोत्र, ब्रव, प्रवचन, प्रहसन प्रकथन, प्रत्ययन, प्रपञ्च, प्राय, 
न्याय, प्रचक्षण, विचक्षण, अ्रवक्षण, स्वाध्याय, भयिष्ठ, नाम (विकल्प से) 
प्रवशन तथा प्रयजन ये पद कुत्सा तथा पुनरावत्ति के भाव में प्रयुक्त हों 
आर मुख्य क्रिया के वाद ara, तो सर्वानुदात्त होते g, जेसे--पचति, 
गोत्रम, पर्चति प्रवचनम्‌, इत्यादि । 

(२) इदम्‌ शब्द के तृतीयादि विभक्तियो में श आदेश होने पर 
जो रूप बनते हैं, वे अन्वादेश होने पर सर्वानुदात्त होते हैं | 

(३) एतद्‌ ajam पद का जब AM आदेश होता है श्रौर उसके 
MA त्रल्‌ तथा तस्‌ प्रत्यय श्राते हैं, तो अन्व देश होने पर वे सर्वातुदात्त 
होते है,' जैसे अत्र, अतः । किन्तु श्रन्वादेश न होने पर आद्युदात्त होते 
हैं, जैसे- ज्योक्‌ चिदत्र तस्थिवांसो अक्रन्‌ (ऋ.वे. १.३३.१५) ; तं 
परिज्मन/गहि (ऋ.वे. १.६.६), इत्यादि | 


१. तिङो गोत्रादीनि कुत्सानाभीक्ष्ण्ययो: । पा.८.१.२७॥ 
२. उदाहरण afa के लिये द्रष्टव्य, पीछे पु. २८ | 
३. द्रष्टव्य, पीछे पृ. २८, टि.२ | 
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(४) एतद्‌ सर्वनाम का द्वितीया विभक्ति से लेकर आगे एन आदेश 
होने पर एन के जितने रूप बनते हैं, वे अन्वादेश होने पर सर्वानुदात्त 
होते हैं, किन्तु श्रन्वादेश न होने पर विभक्त्यंश पर उदात्त होता है] 

(५) यथा पद इव के अर्थ में प्रयुक्त हो और पाद के मन्त में हो, 
तो सर्वानुदात्त होता हैं,” जैसे--यच्चिद्धि ते विशो यथा (क्र. वे. १.२५.१) 
पाद के अन्त में न होने पर तथा इव के अर्थ में प्रयुक्त न होने पर यथा 
पद ग्राद्युदात्त होता है, जैसे -देवयन्तो यथा म॒तिम्‌ (न.व. १.६.६.) । 

(६) कम्‌ निपात नु, सु तथा हि के बाद आने पर ही अनुदात्त 
होता है, जसे-विष्णोजु क॑ वीयाणि (ऋ.वे.१. १५४.१) । नु, सु तथा हि 
उसके पूर्वं न हों तो कम्‌ को उदात्त स्वर होता है, जेसे--ग्रजीजम 
झोर्षघीर्भोजनाय कम्‌ (m.d. ५.८३.१०), इत्यादि । R 
२. सम्बोधन पदों का वाक्य में स्वर-परिवतेत 


(१) सभी प्रकार के सम्वोधन पद पाद के प्रारम्भ में स्थित होने 
पर आद्युदात्त होते है, जैसे--उप झा भाहि भानुना (क्र. वे.१.४८.९), 
इत्यादि | किन्तु ऋतेन मित्रावरणावताव घावृतास्पृशा(क्र..वे. १.२. ८)इस मन्त्र 
मे ऋतावृधो यह सम्बोधन पद पाद के प्रारम्भ में होने पर भी सर्वानुदात्त 
है! इसका कारण यह है कि कोई भी कारक पद या सम्बोधन पद अर्थ 
की दृष्टि से यदि किसी सम्बोधन पद के साथ सम्बन्धित हो, तो वह स्वर 
की दृष्टि से स्वतन्त्र पद न होकर पूर्वं सम्बोधन पद का अङ्ग होता है । यदि 
YA सम्वोधन पद पाद के अन्त में हो और दूसरा उससे सम्वन्धित सम्बोधन 
पद दूसरे पाद के प्रारम्भ में हो तो वह भी पूर्व का अङ्ग होता है, अतएब 
पादादि में होने पर भी स्वर की दृष्टि से स्वतन्त्र पद नहीं होता, वह 


« उदाहरण आदि के लिये द्रष्टव्य, पीछे पृ. २६, (३) | 
यथेति पादान्ते | फि.सू, ८५ । 

आमन्त्रितस्य च । पा. ६.१.१६८ | 
मधुच्छन्दस्यृताव्‌ धौ | ऋ.प्रा. १७.३१ । 

सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे । पा. २.१.२ | 


Kwa 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
a 
GG वैदिक-स्वर-बोध 


सर्वानुदात्त ही होता है । वॅकटमाधव ने इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख 
किया है कि पाद के प्रारम्भ में भी कटीं-कहों सम्बोधन पद सर्वानुदात्त 
होता है।' 
` (२) सभी प्रकार के सम्वोधन पद पाद के मध्य या अन्त में स्थित 
होने पर सर्वानुदात्त होते हैं, जैसे--समु श्रिया नासत्य़ा सचेथे (ऋ.वे. १. 
११६.१७); AAA अह्थुमुज्युमस्तम्‌ (ऋ.वे.१.११६-५), इन्यादि | 
किन्तु निम्नलिखित श्रवस्थाग्रों में पाद के मध्य दिखाई पड़ने पर 
भी सम्बोधन पद सर्वानुदात्त न होकर आद्युदात्त ही होते हैं-- 

(क) यदि पाद के प्रारम्भ में कई सम्वोधन पद एक साथ MA, 
तो उनमें से प्रत्येक पादादि माना जाता है, क्‍योंकि पूर्व-पूर्व सम्बोधन पद 
उत्तर-उत्तर सम्बोधन पद के लिये श्रविद्यमानवत्‌ समका जाता है, जेसे-- 
ma इन्द्र वरुण मित्र देवाः (ऋ.वे. ५.४६.२); इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्र 
ज्योते$दिंते सरस्वति महि विश्वुति (शु.य.सं ८.४३), इत्य दि । 

(ल) एक ही व्यक्ति के लिये समानाधिकरण में यदि कई सम्बोधन 
पद एक साथ पादादि में गावे तो भी पूर्वं सम्वोधन पद श्रविद्यमानवत्‌ 
समझा जाता है । फलस्वरूप उत्तरवर्ती सम्वोधन पद सर्वानुदात्त न होकर 
आद्युदात्त होते हैं, जैसे Ara Tera नरा झर्वीरया Prat (ऋ.वे. 
१.३.२), इत्यादि | 

(ग) उपयु क्त नियमों के aura में भी कुछ सम्वोधन पद पाद 
के मध्य में सर्वानुदात्त न होकर आद्युदात्त ही मिलते हैं, जैपे-बकीरशिवना 
वृषणा नरेति (ऋ.वे. १.११७. १८), इत्यादि | 


१. ग्रर्थस्वभावादुच्चेस्त्वं ववचिन्मध्येऽपि दृश्यते | 
aaa नीचेस्त्वमपि तत्रोदाहरणे FIT ॥ 
वेंकट, ऋ. दी. १.२०.१, उपक्र. इलो. YI 
२. ग्ामन्त्रितस्य च । पा. ८.१.१६। 
अर्थ स्वभावाद्‌ वाक्यस्य मध्यस्थं तन्निहन्यते | 
: ऋ.दो. १.२०.१, STH. इनोक ३। 
३. आमन्त्रित पूवमविद्यमानवत्‌ | पा. ८.१.७२ 1: 
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किन्तु यदि सम्वोधन पद समानाधिकरण में हों और उनका 
एक दूसरे के साथ विशेष्य-विशे पण-भावसम्बन्ध हो, तो पादादि सम्बोधन 
पद श्रविद्यमानवत्‌ नहीं समझा जाता ।' ऐसी परिस्थिति में उसके उत्तर- 
वर्ती सम्बोधन पद सर्वानुदात्त हो जायेंगे, जैसे--होतर्थेदिष्ठ युक्तो (त्रट.वे. 
४.४.११); अग्ने पावक रोचिषा (5६.वे. ५.४. १), इत्यादि। समानाधि- 
करण वाले सम्बोधन पदों में विशेष्य-विशेषण-भाव-सम्वन्ध होने पर भी 
यदि पादादि सम्वोधन पद वहुवचन में है,तो वह विकल्प से अविद्यमानवत्‌ 
समझा जाता है,' जेसे-देवी: षळुर्वी: या देशी; पर्वा: (ऋ.वे. १०.१२२ र 
५) देवाः शर्मण्याः या देवाः शर्मण्या: TER N ८), सखायः स्तोर्म- 
वाहसः (ऋ. वे. १.५.१), इत्यादि । वस्तुतः सम्बोधन पदों का 
आयुदात्तत्व तथा सर्वानुदात्तत्व वक्ता के कथन के ढंग पर आधारित है । 
जहा वक्ता सम्बोधन पइ पर जोर देगा वहां वह आद्युदात्त होगा, किन्तु 
जहा जोर नहीं देगा वहा सर्वातुदात्त होगा ।१ 

(३) पाद के प्रारम्भ में या मध्य में ग्राने वाले विभक्तियुक्त पद 
तथा सम्बोधन पद वाद में आने वाले सम्वोधन पद के साथ अर्थे की द ष्टि 
से यदि सम्बन्धित हों, तो स्वर की दूटि से वे वाद में आने वाले सम्वोधन 
पद के अङ्ग समझे जाते हैं, जैसे--अश्विना यज्वरीरिषो द्रवंत्पाणी 
शुभ॑स्पती (शुभ: । पती) (ऋवे. १.३.१) ; यत्ते दिवो दु हितर्मतैभोजनम्‌ 
दिव: । दुहितः) (ऋ.वे. ७.८१.५) ; ऋतेनं मित्रावरुण(वृतावुधावृतास्पृञ्ञा 
(ऋवे. १.३.८) ; बिश्व यजत्रा अ्रधि वोचतोतये (क्र.वे. १०.६३.१ १) 


१. नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम्‌ । पा. =.१.७३। 
“२. विभाषितं विशेषवचने बहुवचनम्‌ | पा. ८.१.७४ | 
३. मन्त्रिताद्युदात्तत्वमुच्चैरामन्त्रणे भवेत्‌ | 
नीचे रामन्त्रणे कार्य पदं ad निहन्यते ॥ 
| वेंकट, ऋ.दी. १.२०.१,उपक्र. इलोक २। 
४. सुवामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे। पा. २.१.२। 
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इत्यादि | 


वातिककांर के अनुसार पूर्ववर्ती विभक्रितयुक्त पद परवर्ती सम्बोधन 
पद का अङ्ग तभी समझा जायेगा जव या तो (१) उसका सम्बोधन पद 
के साथ षष्ठी का सम्वन्ध हो, अर्थात्‌ वह पष्ठी विभक्ति में हो और उसका 
सम्बन्ध सम्वोधन पद के साथ हो, ज॑से-शुभस्पती (शुभ: । पती); दिवों 
दुहितः (दिव: । दुहितः), इत्यादि; या (२) सम्बोधन पद जिस घातु से बना 
हैं उस घातु के साथ पूववर्ती विभक्तियुक्त पद का कारक का सम्वन्ध हो," 
जैसे-परंशुना वृश्चन्‌ (परशुना । वञ्चन) | उपयुक्त उदाह्रणों, शुभ॑स्पत्त 
और feat दुहितः में शुभ: तथा दिवः पद पष्ठी विभक्ति में हैं। इनका 
प्रकृति स्वर भ्रन्तोदात्त है, किन्तु इनका सम्वन्ध क्रमशः सम्त्रोबन पद पती 
तथा दुहितः के साथ है, इसलिये ये षष्ठी विभकितियुक्त पद उत्तरवर्ती 
सम्बोधन पद के भ्रङ्ग माने जाते हैं, और इसीलिये श्राद्युदात्त हैं। इसी प्रकार 
RAM वृश्चन्‌ में परशुना तृतीया एकवचन में है । उत्तरवर्ती सम्बोधन पद 
FAT के साथ इसका कारक का सम्वन्ध है, क्योंकि वृश्चन्‌ में Ya 
घातु का परशु के साथ सम्त्रन्ध है । इसलिये तृतीया विभक्तियुक्त परंशना 
पद उत्तरवर्ती सम्बोधन पद का अङ्ग होने के कारण श्राद्युदात्त है। पूर्व- 
विभक्तियुवत पर उत्तरवर्ती सम्बोधन पद का अङ्ग होने के कारण पाद के 
प्रारम्भ में आद्युदात्त होता है और सम्बोधन पद सर्वानुदात्त होता है । 

(४) पाद के झादि या मध्य में आने वाले सम्वोधन पद के वाद 
याने वाला विभक्तियुक्त पद अर्थ की दृष्टि से सम्वोधन पद का अङ्ग 
समझा जाता हे, जैसे--श्रा ते वितः मरुताम्‌ (पित: । मरुताम्‌) (Ra. 
२.३३.१); प्रति त्वा दुहिर्तादवः (दुहितः । दिवः) (ऋ.वे. ७,८१.३) 1 
सन्य क RN 
१. पष्ठयामम्त्रितकारकवचनं तन्निमित्तग्रहणं वा । पा. वा. 2.2.2 | 

मन्त्रितं कारकवद्‌ वाक्यार्येनास्वितं भवेत्‌ | 


वेंकट, ऋ.दी. १.२०.१, उपक्र. इलो. ६ | 
२. पूर्वाङ्गवच्चेति वक्तव्यम्‌ । पा. वा. २.१.२। 
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उपयु क्त उदाहरणो में सरुताम्‌ तथा दिवः पद अपने मूल रूप में सर्वानुदात्त 
नहीं हो सकते, किन्तु सम्बोधन पद के अङ्ग होने के कारण ये सर्वानुदात्त हैं। 

वेंकट माधव ने इस वात का सिद्धान्त रूप में उल्लेख किया है कि 
आमन्त्रित पदों का पादादि या पाद के मध्य में आद्युदात्त या सर्वानुदात्त 
होना उसके ad के ऊपर निर्भर करता है । इसलिये विद्वानों को चाहिये 
कि भामन्त्रित पदों में र्थ के भ्रनुसार ग्राद्युदात्तत्व या सर्वानुदात्तत्व की 
कल्पना करें।* 


३. भ्राख्यात-पर्दो का वाक्य में स्वर-परिवर्तन 


(१) कोई भी आख्यात पद पाद या वाक्य के प्रारम्भ में स्थित होने 
पर अपने प्रकृति स्वर से युक्त होता है, अर्थात्‌ 'श्राख्यात-स्वर-प्रकरण' 
नामक अध्याय में जित आख्यात पद की जैसी स्वर-स्थिति बताई गई है, 
वेसी स्थिति पाद के प्रारम्भ में आख्यात पद के स्थित होने पर होतो है, 
जैसे --त्रायध्वं नो दुरेवाया अ्रसिहुर्त: (ऋ.वे. १०.६३.११); यच्छा नः शर्म 
सप्रथः (ऋ. वे. १.२२. १५), इत्यादि | 

(२) वाक्य या पाद में area पद से पूर्व ग्राख्यात पद से भिन्न 
कोई भी पद वे तो आख्यात पद सर्वानुदात्त होता है, जेपरे--आग्निमीळे 
पुरोदितम्‌ (ऋ.वे. १.१.१); अग्ने सुपायनो भव (ऋ.वे. १.१.६), इत्यादि । 

किन्तु उत्तरोक्त अवस्थाओं में आख्यात पद से पूर्व ग्राख्यात से 
भिन्न पद होने पर भी आख्यात पद को सर्वानुदात्त न होकर प्रकृति स्वर 
होता है-- 


(क) लुटू लकार के झारुयात पद सर्वानुदात्त नहीं होते, जैसे--इवो 


१.  सवंत्रार्थस्व॒भावोऽयमृह्यः प्राज्ञैरिति संस्थितिः । 


AFE, ऋ.दी. १.२०.१, उपक. शलो. ८. 
२. तिङ्ङतिङः | पा. ८.१.२८ | 


३. न लुट्‌ । पा. .१.२९ 1 
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यज्ञे योक्तासे (ते.सं.२.६.२.३), इत्यादि | 
(ख) आख्यात पद से पूर्व यदि यत्‌, यदि, हन्त, कुवित्‌, नेत्‌? 
चेत्‌, च (यदि अथ में), कच्चित्‌ तथा यत्र निपात श्रावे, तो आख्यात पद 
को प्रकृति स्वर होता है, वह सर्वानुदात्त नहीं होता, जैसे--यद॑ग्ने स्थासहं 
स्बम्‌(ऋ-वे.८.४४.२३); युवा यदी झृथः(ऋ.वे.५.७४.५); कुचिदङ्ग नम॑सा 
थे वृधासः पुरा देबा अनवद्यास आसन्‌ (ऋ.वे. ७.६१.१); नेज्जिह्वायन्त्यो 
नरकं पताम (खि. १०.१०६.१)' ; नेत्वा जहानि (m.a. १३.१.१२); सं 
थो x at x 
चेन्नयाथो श्रश्विना (ग्र.वे.२.३०.२); त्रह्ाजायेति चेदवोचत (ग्र.वे.५. १७.३); 
I यारि N शि > 
इन्द्रदच मुछ्याति नः (ऋ.वे. २.४१.११); अरचित्तिभिइचकृमा कच्चिदार्ग: 
(Æ. ४.१२.४); पुत्रासो यन्न पितरो भव॑न्ति(ऋ.वे. १.८६ ९), इत्यादि । 
(ग) mea पद से पूर्वं यदि हि पद me तो areata पद _ 
र्वानुदात्त नहीं होता, जैसे--उरूं हि राजा वरुणश्चकार (ऋ.वे. १.२४.८); 
aay | _₹ ~ ` - 
अयोद्धेव दुद भ्रा हि जुह्णे (FÀ. १. ३२.६), इत्यादि । 
(ष) अ'ख्यात पद से पूर्व ग्राख्यात से भिन्न कोई पद हो और 
आख्यात पद के वाद यत्‌, हि या तु हो, तो भ्राख्यात पद सर्दानुदात्त Tel 


१. कभी-२ यदि का शब्दशः प्रयोग न होने पर भी अगर वाक्य में यदि 
अर्थ अभिप्रेत हो तो क्रियापद उदात्तयुक्त होता है, जैसे--समइव- 
पर्णाइचरन्ति नो नर: (ऋ.वे. ६.४७.३१) । 

२. किन्तु नेत्‌ पद केवल निषेधात्मक निपात के रूप में प्रयुक्त हो 
तो क्रिया सर्वानुदात्त ही होती है, जंसे--नेच्छत्रु: प्राच जयाति 
(ग्र.वे.२.-२७-१) | 

३. निपातेयेद्यदिहन्तकुविन्नेच्चेच्चण्‌कच्चिच त्रयुक्तम्‌ । पा. ८.१.३०. | 

४. क. वे. (पू.सं.) के चतुर्थ भाग में पु. ९५६ पर इसका उल्लेख 3 
किन्तु वहां इसमें स्वर कून नहीं है । ; 

५. हि च। पा. ८.१.३४। 
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होता, जैसे-गर्वा गोत्रमुदसजो यदङ्गिरः (क्र.वे. २.२३.१२); इन्दचो 
aani हि (ऋ.वे. १.२.४); आख्यास्यीम तु तें, इत्यादि । किन्तु तु 
पद क्रियापद से पूर्व हो, तो त्रियापद उदातयुवत न होकर सर्वानुदात्त 
ही होता है, जंसे- रा त्वेता नि पीदत । (क्र. वे. १.५.१) ; आ तू न॑ 
इन्द्र शंसय (ऋ. वे. १.५.१), इत्यादि | 

(ङ) हि पद से युक्त एक से अधिक आख्यात पद साकांक्ष होने पर 
कभी-कभी सर्वानुदात्त नहीं होते, उंसे-- याड मनसा ध्यायंति तद्‌ दाचा 
वर्दति | किन्तु अजाह्मग्नेरजनिष्ट गर्भात्‌ सा वा अपइयज्जनितारमग्ने (तंसं. 
४.२.१०), इत्यादि | 

(च) यावत्‌ और यथा के योग में श्राख्यात पद सर्वानुदात्त नहीं होता, 
` जँसे--यावच्च सप्त सिः्धवो वितस्थिरे (शु.य.सं. ३२.२६); यथां त 
उश्ससीष्टये (ऋ.वे. १.३०.१२) | 

(छ) अह पद पूर्व में होने पर आख्यात पद सर्वानुदात्त नहीं होता,* 
जैसे--आदह स्वधामनु AREA (ऋवे. १.६.४.), इत्यादि | 

(ज) जव दोया दो से अधिक झाख्यात पदों का सम्बन्य एक 
कर्ता के साथ हो और प्रत्येक आख्यात पद च या वा से जुड़ा हुआ हो, 
तो इनमें प्रथम आख्यात पद सर्वानुदात्त नहीं होता," जैसे--पितरै च 
gut मातरे च (दृशेयम्‌) (ऋ. वे.१.२४.१) ; इतो वां सातिमीम॑हे दिवो 
चा पार्थिवादधि (क्र. वे. १.६.१०), इत्यादि | 

(क) यद्‌ के किसी भी पुरुष के बिसी भी बिभक्तिबुक्त पद से 
सन्वन्धित होने पर आख्यात पद सर्वानुदात्त नहीं होता," जेसे--य ईशिरे 


१. यद्ितुपरं छन्दसि । पा. 5.१.५६। 

२. छन्दस्यनेकमपि साकाङ्क्षम्‌ | पा. ८.१.३५ | 
३. यावद्यथाभ्याम्‌ । पा. ८.१.३६। 

४. तुपश्यपश्यताहैः पूजायाम्‌ । पा. ८.१.३६ । 
५. चवायोगे प्रथमा | पा. ८.१.५९ | 

६, यद्वृत्त।ग्नित्यम्‌। पा. ८.१.६३ । 
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(क्र. वे. १०.६३.८); यं देचासोश्वथ (ar. वे. १०.६३.१४), इत्यादि | 
(अ) एक वाक्य में प्रायः एक ही क्रिप्रापद होता है । किन्तु 
लगातार कई क्रियापद प्रथम क्रियापद के कर्त्ता के साथ भ्रर्थ की दुष्टिसे 
सम्बन्धित हों तो प्रथम को छोड़कर सभी उदात्तयुक्त होते हैं,' क्योंकि 
उनको नये वाक्य का प्रारम्भिक पद मान लिया जाता है, जैसे--तेषों 
पाहि श्रुधी हवम्‌ (क्र. वे.१.२.१) अभि क्रन्द स्तनय गर्भमार्धा (ऋ. वे 
* ५,८३.७) इत्यादि | 
(ट) चया वाके लोप होने पर एक साथ आने वाले कई 
क्रियापदों में प्रथम क्रियापद उदात्त भी होता है,' जैसे--श्रपा्मीवां 
बाधते वेति सूथैम्‌ (ऋ.वे.१.३५.६। प्र वाता वाति पतर्यन्ति विद्य त 
क्र. वे.५.८३-४.) । मैकडानल के अनुसार यह प्रायः तव होता है जव 
प्रथम क्रियापद का उससग के साथ समास हुआ हो, और उसके 
तुरत वाद कोई साधारण क्रियापद हो । किन्तु stat के साथ समास 
न होने पर भी, श्रौर दोनों क्रियाश्रों का कर्ता भिन्न होने पर भी अर्थ 
की दृष्टि से सम्बन्धित होने पर, चया वा के लोप में संयुक्त वाक्य 
की प्रथम क्रिया उदात्तयुक्त देखी जाती है, जैसे- इन्द्र सोम fet ऋतना 
त्वा विशन्त्विन्द्व: (ऋ.वे. १.१५.१) ।* वेंकट माधव ने भी इस बात का 


१. तु, तिङ्ङतिङः | पा.८.१.१८। 
२. चादिलोपे विभाषा । पा. ८.१.६३ | 
चादिलोपे विभाषेति यस्तिङ्‌ नेह निहन्यते । 
| स्फुटमर्थ वदेत्‌ तस्य निहतर्चेदथाऽस्फुटम्‌ ॥ वेंकट, ऋ.दी. १.२.१ | 
५. मकडानल : 'ए वेदिक रीडर' पृ. १९ (ऋवे .१.३५.६ का नोट) 
अस्य भ्रा त्वा विशन्तु इत्युत्तरवाक्यगतार्थेन सह समच्यार्थश्चदाव्दो 
लुप्तः | Aa: “चादिलोपे विभाषा? (पा.सू.८.१.६३) इतीयं प्रथमा 


तिङ्विभक्तिनं निहन्यते । विशन्त्विति चलोषसाम्येऽपि द्वितीयत्वात 
निहन्यते एव | सायण, X.T. १-१५ १। 
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स्पष्ट रूप से कथन किया है कि जहां संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त दो क्रियाओं 
की at की दृष्टि से स्वतन्त्र स्थिति हो, वहां क्रियापद सर्वानुदात्त होता 
है, किन्तु जव. अर्थ की दृष्टि से दोनों सम्वन्धित होंगे तो प्रथम क्रियापद 
उदात्तयुक्त होगा ॥ अर्थ की दृष्टि से दोनों क्रियाओं की स्वतन्त्र स्थिति में 
प्रथम के सर्वानुदात्त होने का उदाहरण, जो Fae माधव ने दिया है, वह 
यह है--मा नः शंसो अररषो धतिः प्रणङ्‌ सत्यस्य। रक्षा णो ब्रह्मणस्पते 
(ऋ. वे. १.१८.३) । यह नियम चू कि वैकल्पिक है, इसलिए कभी-क्रभी 
च, वा आदि के लोप में भी प्रथम क्रिया उदात्तयुक्त न होकर 
सामान्य नियम के अनुसार सर्वानुदात ही होती है, जेते -इन्द वार्जेष 
नोऽव सहसप्रधनेषु च (नऋ. वे. १.७.४) । वायचिन्द्रश्च चेतथः ai 
वाजिनीवसू । तावा यातमुर्प zag (क्र.बे.१.२.५), इत्यादि । 

(5) पादादि सम्बोधन पद के ठीक वाद झाने वाला ANE पद 
उद्दात्तयुक्त होता है, क्योंकि पादादि सम्बोधन पद अविद्यमानवत्‌ समभा 
जाने के कारण वह ग्राख्यातपद भी पादादि ही समझा जता है,' जेसे-- 
देवा जोवर्यथा ga: (ऋ. वे. १०.१३७.१); अग्ने gret नो हवि: (क्र. 
वे. ३.२८.१), इत्यादि | 
| (ड) वे और वाव नियात के योग में आख्यात पद वेद में सर्वानुदात्त 

नहीं होता, जैते-यज्ञं वे देवा भ्रदुह्नन्‌ -(तै. सं. १.७.१.१) ; अर्घ चाव 
हस्त आसीत्‌ , इत्यादि । x 


१. तत्र ब्र मोज्चेसंस्थानमिह यस्मिन्‌ भवेत्तिङि । 
तत्‌ सर्वानुरात्तं स्यादसंस्थित उदात्तवत्‌ ॥ 
वेंकट, ऋ. दी. १.१.१, उपक्र. इलो. १५। 
२. तिङ्ङतिङः । पा. ८.१.२८ | 
एक तिङ्‌ वाक्यम्‌ । पा. वा. २.१.१; 
एकतिङ्‌ वाक्यसंज्ञं भवतीति वक्तव्यम्‌ । पा. म.२.१.१ ।- 
३. वैवावेति च छन्दसि । पा. ८.१.६४] 
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(ढ) एक तथा अन्य पदों के साथ प्रयुक्त दो तिङन्त पद, जव दो 
उपवाक्यो में हों, अर्थ की दृष्टि से परस्पर सम्बन्धित न हों और एक तथा 
अन्य पद दोनों समान ही भ्रथं में हों, तो प्रथम क्रियापद उदात्तयुक्त होता 
है,' जसे-तयोरन्य: पिथ्यलं स्वाद्वत्यनइनन्नन्यो अभि चाकशीति (ऋ.वे. १. 

१६४-२० ; TAA: समिथेजु जिध्नते च्रताग्पन्यो अभि रक्षते सदा (क्र. 
वे.८.८३.९); अजासेका जिन्वतम्‌ जमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयुनाम्‌ (अ. वे. 
८.६.१३) | 

(ण) mais धातु से लोट्‌ लकार में वने क्रियापद से युक्त कोई - 
दूसरा क्रियापद जो मुट्‌, लेट, लोट्‌ उत्तम या मध्यम पुरुष में हो तो द्वितीय 
वाक्य की क्रिया उदात्तयुक्त होती है, जेसे--एत fat कुणवांम 
(ऋवे. ५,४५.६); झा याहि कृणबास त इन्द्र ब्रह्माणि वंधना (नवे. 
८.६२.४); झा गहि vàg gan पिं (क्र. वे. ८. ४.३) । किन्तु 
लोटू लकार में उत्तम पुरुष से भिन्न क्रियापद सोपसगं होने पर विकल्प 
से द्वितीय वाक्य की क्रिया सर्वानुदात्त भी हो जाती है,' जैसे--सोस 
राजन्ने्मवरोह (तं. सं. १.३.१३.१) | 

(त) चन, इद्‌ में कोई भी व.क्य में प्रयुक्त हो और क्रियापद के 
साथ कोई उपसगे न हो तो क्रियापद उदात्तयुक्त होता है, जैसे--न 
देवा भसर्थश्चन (ऋ.वे.६.५६.४); अध स्मा नो मधवञ्चङृतादित्‌ (ऋ.वे. 
१-१०४.५), इत्य,दि | 

(थ) जव किसी उपसर्ग के साथ ग्राख्यात पद का समास होता है 
तब आख्यात पद सर्वानुदात्त नहीं होता, उपसर्ग ही सर्वानुदात्त हो जाता 
है,' जसे-अभिशञासति, पर्थेतिष्ठत्‌, इत्यादि | 


एकान्याभ्यां समर्थाभ्याम्‌ । पा. 5.१.६५ | 

गत्यर्थलोटा लुण्न चेत्कारक सर्वान्यत्‌ | लोट्‌ च । पा.८. १.५१-५२ I 
विभाषितं सोपसर्गमनुत्तमम्‌ | पा. ८.१. ५३ । 

चनचिदिवगोत्रा दित द्विता म्र डितेऽवगतेः । पा. ८.१.५७ । 

गतिगंतो । तिङि चोदात्तवति । पा. ८. १.७०-७१ | 


१० 2० ८० 2० 
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वैदिक ऋषि-कवियों की मनीषा, जो मन्त्र रूप में प्रस्फटित हुई, 
छन्दोमय थी । छन्दोमय होने के कारण उसमें एक लय थी, झौर था 
उसमें पाद और पादावसान के नियमो का पालन । पाद छन्द की इकाई 
होते थे, भ्रतएव प्रत्येक पाद का एक प्रयत्न में उच्चारण किया जाता 
था । जहां दो पाद के वाद अवसान होता था, वहां दो पादों का भी एक 
ही प्रयत्न में उच्चारण किया जाता था। प्रत्येक पाद में कई पद होते 
थे । इस प्रकार एक प्रयत्न में उच्चारण करते समय यह स्वाभाविक 
था कि प्रत्येक पद के पदान्तीय और पदादि वर्ण एक दूसरे से प्रभावित 
हों । पादगत पदान्तीय और पदादि वर्णो के वीच समय का किञ्चिदपि 
व्यवधान किये विना एक प्रयत्न में जो उच्चारण किया जाता था, उसी को 
संहिता कहा जाता था । संहिता तीन प्रकार की होती है (१) वर्ण- 
संहिता, (२) पदसंहिता, और (३) पाद संहिता । वरणो के सार्थक समर्थ 
समुदाय को वर्ण-संहिता कहते हैं । सार्थक पदों के समर्थ समुदाय को पद- 
संहिता कहते हुँ और पदों के समर्थं समुदाय को पाद-संहिता कहते हैं। 
तीनों प्रकार की संहितियों को ध्यान में रखकर जब मन्त्रों का उच्चारण 
किया जाता था तो उसे ही संहितापाठ कहा जाता था । वेदाध्ययन के 
प्रारम्भिक युग में संहितापाठ ही प्रचलित ari विभिन्न शाखाओं 
में चारों वेदों की संहिताग्रों का ही पठन-पाठन होता था । 

एक समय श्राया जब अध्ययन करने वालों को संहितागत मन्त्रों के 
अर्थे को समझने में कठिनाई होने लगी । संहितापाठ में पदान्तीय तथा 
पदादि वर्णो की संधि के कारण कहीं-कहीं पदों के मूल स्वरूप को 
समझना दुष्कर हो गया | ऐसी अवस्था में मन्त्रों का वास्तविक अर्थ 


A 
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समझना कठिन हो गया । इस कठिनाई से वचने के लिये मन्त्रगत पदों को 
उनके मूल विकार-रहित स्वरूप में उपस्थित करने की भ्रावश्यकता 
महसूस हुई । परिणाम-स्वरूप आचार्यों ने वेदों की प्रत्येक संहिता के अलग 
झलग पद-विच्छेद किये। इस प्रकार सभी वेदों की विभिन्न शाखाओं 
की विभिन्न संहिताओं के पदपाठों को रचना हुई। किन्तु आज कई 
अनुपलब्ध संहिताओों के साथ-साथ उनके पदपाठ भी झनुपलब्ध हैं । 
बहुत कम संहिताश्रों का पदपाठ प्रकाशित हुआ है। इन पदपाठों में 
जो उपलब्ध हैं, वे है-शाकल्य का ऋग्वेद-पदपाठ, AAA का तैत्तिरीय « 
संहित-पदपाठ तथा गार्य का सामवेद-पदपाठ | माध्यन्दिनसंहिता-पदपाठ 
तथा अरथर्ववेद-पदपाठ भी उपलब्ध हैं, किन्तु इनका रचयिता कौन था, 
- ग्रभी तक ज्ञात नहीं । जहां एक तरफ विभिन्न संहिताश्रो के पदपाठो की 
रचना हुई, वहां एक ही संहिता के विभिन्न Waal द्वारा श्रलग-ग्रलग 
पदपाठ भी लिखे गये । किन्तु आज वे सभी पदपाठ उपलब्ध नहीं हैं | 
परवर्ती रचनाओं में इनकी सत्ता का उल्लेख मिलता है। यास्क्र के समय 
` में ही ऋग्वेद के कई पदपाठ प्रचलित थे, यह वात उनके कतिपय पदों 
के दिये गये पदपाठ से, जो शाकल्य के ऋग्वेद-पदपाठ से भिन्न है, मालूम 
- होती है। शाकपूणि रथीतर को भी पदपाठकार बताया गया है । रावण- 
कृत क्रग्वेद-पदपाठ की भी सत्ता मिलती है। पदों के स्वरूप--संघियों, 
समासों तथा स्वरों -के निर्धारण में आचार्यो में मतभेद था, इसलिये यह 
स्वाभाविक था कि एक ही संहितापाठ के कई पदपाठ रचे जांय । पदों की 
संधि, समास तथा स्वर के विषय में जो मतभेद भिलते हैं, उनका उल्लेख 
प्रातिशाख्यों में किया गया है । वेद की विभिन्न संहिताओं के पदपाठ के 
नियम जहां एक-दूसरे से कुछ अंशो में भिन्न हैं, वहां कुछ ग्रंशों में समान 
भी हैं । इसी प्रकार एक ही वेद के विभिन्न आचार्यो द्वारा किये गये 
पदपाठ के नियम अधिकांश स्थलों पर समान होने के साथ-साथ कुछ AA 
में भिन्त ate 1 
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पदान्तीय तथा पदादि वर्ण संहिता में एक प्रयत्न में उच्चारण के 
कारण विकृति को प्राप्त होते हैं, इसलिये पदपाठ करते समय सर्वप्रथम 
पद के मूल स्वरूप को उपस्थित करना चाहिये । पद के मूल स्वरूप को 
उपस्थित करने के लिये मुख्य चार नियम हैं-- (१)सामान्य पद-सम्वन्धी 
नियम, (२) श्रवग्रह-सम्वन्धी नियम (३) इतिकरण-सम्वन्धी नियम, तथा 
(४) स्थितोपस्थित या परिग्रहसम्वन्धी नियम । 
_ १. सामान्य पद-सम्बन्धी नियम 


(१) संहितापाठ में विद्यमान असमस्त पदों की सम्पूर्ण संधियों का 
विच्छेद कर पद को उसके प्रकृति रूप में उपस्थित करना चाहिये । सुविधा 
के लिये प्रत्येक पद के वाद विराम (i) का चिन्ह लगाना चाहिये, जैसे-- 


को नों मह्य भ्रदितये पुनर्दात्‌ | (ऋ. सं. पा.१.२४.१) 

क: । नः । म॒ह्मे । अदितये । पुन: । दात्‌ । (प.पा.) 

(२) संहितापाठ के पदान्तीय श्रनुस्वार को पदपाठ में म्‌ के रूप में 
दिखाना चाहिये, जैसे-- 

यः शम्बरे पवतेपु क्षियन्तं । (ऋ.सं.पा.२.१२.११) 

यः । श्म्बरस्‌ । पवतेषु । क्षियन्तम्‌ । (प.पा.) 

(३) संहितापाठ में पाये जाने वाले छान्दस दीर्घ को पदपाठ में 
ह्रस्व कर देना चाहिये, जेसे-- 

वेदा यो वीनां प॒दम्‌ । (ऋ.सं.पा. १.२५.७) 

बेद । यः । वीनाम्‌ । पदम्‌ । (प.पा.) 

इस में वरुण श्रुधी हव॑म्‌ । (ऋ.सं.पा.१.२५-१६) 

इमम्‌ । मे । वरुण । थुधि । हव॑म्‌ (प.पा.) 
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झच्छो वद तवसंम्‌ (ऋ.सं.पा. ५.८२. १) 
झच्छं । वद.। तवसम्‌ । (प.पा.) 
२. अवग्रह-सम्वन्धी नियम 
संहितापाठ के कतिपय पदों के बीच पदपाठ में अवग्रह का प्रयोग 
किया जाता है । भ्रवग्रह के लिये ७) इस चिल्ल का प्रयोग किया जाता है। 
'किसी-किसी संहिता के पदपाठ में अवग्रह के स्थान पर विराम का प्रयोग 
करते हैं। भ्रवग्रह लगाते समय waded नियमों को ध्यान में रखना 
चाहिये 
(१) पदपाठ करते समय समास के दोनों पदों को अलग-अलग 
नदी किया जाता । दोनों के बीच अवग्रह लगाकर दोनों पदों का प्रकृति 
रूप दर्शाया जाता है, जेसे-- | 
ata मीमर्ममित्रदम्भनं रक्षोहणं गोत्रभिदै mata । (ऋ.सं.पा.२.२३-३) 
बईस्पते । भीमम्‌ | असित्रञ्दस्भनस्‌ । रक्ष:ऽहनम्‌ । गोत्रऽभिदंम्‌ । स्वःऽविरदम्‌ । 
; Shee : X (प.पा.) 
हिरेण्यल्प: स हिर॑ण्यसंदृक्‌ (क्र.सं.पा. २.३५..१०) 
हिर॑ण्यडरूप: | सः । हिरंथ्यध्संदुक । (प.पा.) 
झपवाद-- 
(क) देवताइन्द्व समास के पदों को अवग्रह द्वारा अलग नहीं किया 
जाता, जैसे--ता मित्रावरुणा हुवे । (ऋ.सं.पा. १-२३.५) 
ता । मित्रावरुणा । हुवे । (प.पा) 
द्यावाक्षामा रुक्मो अत्तवि भांति । (ऋ-सं.पा. १.९६.५) 
द्यावाक्षामा । सक्मः । अस्तः । वि । भाति । (प-पा.) 
(ख) नमू समास में नन्‌ को भ्रवग्रह द्वारा अलग नहीं किया जाता, 
जैसे-- 
कस्य॑ नूनं कतमस्यामृतानाम्‌ । (ऋ-सं.पा. १.२४.१) 
कस्य॑ । नूनम्‌ । कतमस्य । अमूर्तानाम्‌ । (प.पा.) 
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(ग) वनस्पत्यादि गण के समस्तपदों में nang नहीं लगाया जाता, 
जैसे-- 
शुनःशेपो TABITHA: । (ऋ-सं.पा. १.२४.१२) 
शुनःशेपः | यम्‌ । weg । गुभीतः । (प.पा.) 
बृह॑स्पते भीमम्‌ (ऋ-सं.पा.२.२३.३) 
बृहद॑स्पते.। भीमम्‌ । (प.पा.) 
(२) उपसगाँ के साथ जव किसी कृदन्तपद का समास होता है, तो 
दोनों के वीच अवग्रह लगाया जाता है, जेसे-- 
fata रेभमुदनि war । (ऋ-सं.पा. १.११६.२४) 
बिऽप्रतस्‌। रेभम्‌ । TAA । प्रष्युक्तम्‌ । (प-पा.) 
नातारीदस्य स्रत वधानाम्‌ । (ऋ-सं.पा. १.३२.६) 
न । अतारीत्‌ । अस्य॒ । समूज्॑रतिम्‌ । वघानास्‌। (प.पा.) 
(3) जब सर्वानुदात्त उपसगे के साथ उद्ात्तयुक्त क्रियापद का 
समास होता है, तो दोनों के वीच अवग्रह लगाया जाता है, जेसे-- 
देवो देवान्कतुना पर्यभूषत्‌ (ऋ-सं.पा. २-१२-१). 
देवः । देवान्‌ । ऋतुना । पारिडग्रभूषत । (प.पा.) 
न ये वात॑स्य प्रमिनन्त्यभ्वम्‌ ।(ऋ-सं.पा. १.२४.६) 
न । ये । वात॑स्य । ्रऽसिनात्ति । अभ्व॑म्‌ । (प.पा.) 
किन्तु यदि क्रिया उदात्तयुक्त नहीं होगी तथा उपसग सर्वानुदात्त 
नहीं होगा तो समास नहीं होगा | ऐसी स्थिति में उपसगे को स्वतन्त्र 
पद मानकर विराम द्वारा अलग कर दिया जाता है, जैसे-- 
AH क॑ वीयाणि प्र वोचम्‌ (ऋ.सं.पा. १-१५४.१) 
विष्णो: । नु । कम्‌ । वीर्याणि । प्र । वोचम्‌ । (प.पा.) 


-—- कलम ७ 


(४) यदि दो उपसगे पदों के साथ, जिनमें पहला सर्वानुदात्त है 
और दूसरा उदात्तयुक्त है, किसी सर्वानुदात्त क्रियापद का- समास 
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हो, तो प्रथम सर्वानुदात्त उपसगे के वाद अवग्रह लगाते हैं, दुसरा 
उपसर्गे क्रियापद के साथ भ्रपृथक्‌ रहता है, जैसे-- 
झामूरज प्र॒त्यावतंयेमा: । (ऋऋ सं.पा. ६.४७.३१) 
झा । अमूः । अज । अतिऽआवतेय । इमाः । (प.पा.) 
अन्वालेभिरे | (ऋ.सं.पा. १०.१३०.७) 
अनुऽआरेभिरे । (प.पा.) - 


(५) एक पद में भी भ्याम्‌, भिस्‌, भ्यस्‌ प्रत्ययों को, यदि उनसे 
पूर्व अङ्ग में कोई परिवर्तन न हुआ हो, तो wave द्वारा अलग 
कर दिया जाता है, जैसे-- 

अग्नि: पूर्वभिऋषिंसिरीड्यो नूत॑नेरुत । (ऋ.सं.पा.१.१.२) 
“अग्नि: । पूर्वैभि: । ऋषिंऽभिः । ईड्य॑ः । नूर्तनैः | उत । (प.पा.) 
याति qaet यज॒तो हरिभ्याम्‌ । (ऋ.सं.पा. १.३५.३) 
याति garag । यजत: । हरिंऽभ्याम्‌ । (प.पा.) 
इदं नम ऋषिभ्यः पूभजेभ्य: gia: पथिङृद्‌भ्यः | 
(aes | (ऋ-सं.पा.१०.१४.१५) 
इदम्‌। नस: | ऋषिऽभ्यः। पूर्वेञ्जेभ्य; । पूर्वेभ्यः । पृथिक्कत्‌ऽभ्यः | 
(प.पा.) 
किन्तु यदि, -भ्याम्‌, -भिस्‌, -भ्यस्‌ से पूर्व अङ्ग मे कोई गुण या वृद्धि- 
सम्बन्धी विकार होगा तो इनको अवग्रह द्वारा अलग नहीं किया जाता, 
जैसे- उपयुक्त उदाहरणों में पूर्वभिः, yaraq तथा पूर्वेभ्यः । यदि 
WA, भिस्‌ तथा भ्यस्‌-युक्त अङ्ग का किसी पूर्वपद के साथ समास हुआ 
हो, तो समास के पूर्वपद को भ्रवग्रह से भ्रलग करते हैं, जैसे--उपयु'क्त 
उदाहरण में JASIA: | 
(६) एक पद में -सु प्रत्यय को भी, यदि अङ्ग व्यञ्जनान्त हो, तो 
अवग्रह द्वारा अलग कर दिया जाता है, जैसे-- 
अप्सु मे सोमो wate (ऋ.सं.पा. १.२३. २०) 
अप्‌ऽसु । में सोमः । अब्रदीत । (प.पा.) 


-= y 
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अङ्ग यदि ग्रजन्त gaT तो -सु को श्रवग्रह्‌ द्वारा अलग नहीं किया 
जाता, जैते -- 

स इटेवेषु गच्छति (ऋ-सं.पा. १.१.४) 

स: । इत्‌ । देवेषु | गच्छति । (प.पा.) 

(७) स्व, तरप्‌ तथा तमप्‌ प्रत्ययों को अङ्ग से अवग्रह द्वारा अलग 

कर दिया जाता है, जैसे 

तत्सूयेस्य देवत्वं तन्म॑ हित्वम्‌ । (ऋ.सं.पा. १.११५ ४) 

तत्‌ । सूर्यस्प । देवञ्त्वम्‌ | तत्‌ । महि$त्वम्‌ | (प.पा.) 

ग्रहन्वृत्रं gaa व्य॑सम्‌ । (ऋ.सं.पा.१.३२.५) 

झहन्‌ | FAR TASWA | विञ्ञंसम्‌ । (प.पा.) 

उनु तम॑ Haka नः (ऋ-सं.पा. १.२५.२१) 

उत्‌ । उत्‌ऽतमम्‌ । मुमुग्धि । नः । (प.पा.) 

हीं-कहीं दो से अधिक पदों का समास होने पर तरप , तमप 
प्रत्ययो से पूर्व अवग्रह न लगाकर उनसे पूर्ववर्ती पद से पूर्व ways 
लगाते हैं, जैसे-- 

होतारं रत्नधातमम्‌ । (क्र.सं.पा. १.१.१) 

होतारम्‌ | रत्नञ्धातमम्‌ । (प.पा.) 

(८) वतुप्‌ श्रौर मतुप्‌ प्रत्ययों से युक्त पदों में अङ्ग श्रौर प्रत्यय 
के वीच श्रवग्रह लगाया जाता है, यदि अङ्ग स्‌-व्यञ्जनान्त न 
हो, जेसे-- 

भ्रइवावतीर्गोमतीबिशवसुविदः (ऋ-सं.पा. १.४८.२) 
गश्चऽवतीः । गोऽमतीः | विरवऽसुविदः । (प.पा.) 
अक्षण्वन्तः कणैचन्तः सखायः | (ऋ-सं.पा.१०.७१.७) 

' अक्षणचन्तैः | कंण॑ऽवन्तः । सखायः । (प.पा.) 
स्‌-व्यञ्जनान्त श्रङ्ग होने पर HAUS नहीं लगता, जैसे 
यो जात एव प्रथुमो मनस्वान्‌ । (ऋ.सं.पा. २-१२-१) 

यः । जात: । एव । प्रथ॒मः | सनस्वान्‌ । (प.पा.) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


J {~+ Wl SS ee SSS RS ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०४ वैदिक-स्वर-बोध 


( क्वसुःप्रत्ययान्त पद में प्रत्यय और अङ्ग के वीच अवग्रद 
लगाया जाता है, यदि ag व्यञ्जनान्त न हो, जेसे-- 
अस्मिन्पदे परमे तस्थिवांसम्‌ । (ऋ.सं.पा. २.३५.१४) 
अस्मिन्‌ । पदे । परमे । तस्थिऽवांसम्‌ | (प.पा.) 
अङ्ग व्यञ्जनान्त होने पर AAS नहीं लगता, जैसे-- 
qi जघन्वाँ अप॒ तद्वंबार (ऋ.सं.पा. १.३२.११) 

SA | जघन्वान्‌ । अप । तत्‌ बबार्‌ । (प.पा.) 

(१०) प्रजन्त अङ्ग को, जिनके साथ क्यच्‌, क्यङ्‌, क्यष्‌ (य) आदि 
प्रत्यय लगाकर नामधातुर्‍्ये बनायी जाती हैं, भ्रवग्रह दारा प्रत्यय 
से अलग कर दिया जाता है, जैसे-- 

वपायमांणोऽवणीत सोमम्‌ । (ऋ.सं.पा. १-३२-३) 
वपऽयमांणः | अबृणीत । सोम॑म्‌ । (प.पा.) 


अङ्ग व्यञ्जनान्त होने पर अवग्रह नहीं लगता, जैसे-- 
समुद्रै न श्रवस्यवः (ऋ-सं.पा. १.४८.३) 
समुद्रे | न | saaa: । (प-पा.) 
अ्रदेवेन मन॑सा यो रिपण्यति । (ऋ.सं.पा. २-२३.१२) 
श्रदेवेन । मनसा | यः । रिषण्यति । {प.पा.) 


(११) इव के साथ नित्य समास में पूर्वपद और इव के वीच श्रवग्रह 
लगाया जाता है, जेसे-- 


न यो वराय मरुतामिव स्वन: सेनेंब सृष्टा | (क्रट.सं.पा.१.१४३.५) 
न। य: | वराय | मरुताम्‌ऽइव | स्वनः । सेना$इव | सृष्टा । (प.पा) 
(१२) सप्तमी अर्थ में प्रयुक्त त्रा प्रत्यय को अङ्ग से अवग्रह्‌ द्वारा 
अलग कर दिया जाता है, जसे-- 
वि त्वा नर॑ः पुत्रा सपर्यन्‌ | (ऋ-.सं.पा. १.७०.५) 
fa | त्वा । नर: | परूत्रा । AAT! (प-पा) 
देवं देवत्रा सुयैम्‌,(ऋ-सं.पा. १.५०.१०) 
देवम्‌ | देवऽत्रा । सूथम्‌ | (प.पा.) 
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विशेष -श्रवग्रह का प्रयोग पद के मूल स्वरूप को दिखाने के 
लिये ही किया जाता है । जरां पर पद का स्वरूप स्पष्ट नहीं है, 
अथवा FATS या उत्तरपद में ऐसा कोई पद है जिसका स्वतन्त्र रूप 
से कभी प्रयोग नहीं होता, वहां पदपाठकारों ने अवग्रह का प्रयोग 
नहीं किया है | ऋग्वेद में ऐसे श्रनेक पद मिलते हँ । उदाहरण के 
लिये रिशादसम्‌, सनता, सूनरी, ऋत्विजम्‌, आदि पदों को उद्धत 
किया जा सकता ZI 
इत्िकरण-सम्वन्धी नियम 
प्रगृह्य तथां रिफित पदों के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये 
पद के साथ इतिकरण का प्रयोग किया जाता है। प्रातिशाख्यों में 
इतिकरणयुक्त पद की उपस्थित संज्ञा है ।' 
क. प्रगृह्य पदों के साथ-- 
(१) ई, ऊ तथा ए में अन्त होने वाले ट्विवचनान्त पद के साथ, जैसे -- 
प्र पचतानामुशती उपस्थात्‌ । (ऋ.सं.पा. 3.३३.१) 
प्र। पंचतानाम्‌ | उश॒ती इतिं | उपस्थात्‌ । (प.पा.) 
गावेव WA मातरा रिहाणे | (ऋ.सं .पा.३.३३.१) 
aratsga शुभ्र इतिं | मातरां । रिहाणे इतिं । (प.पा) 
बृषणाध्वयू ATA अद्रयः | (ऋ.सं.पा. २.१६.५) 
TAM | अध्चयू इतिं । TATA: | अद्र॑यः | (प.पा.) 
(२) सप्तमी ai में प्रबुक्त ई तथा ऊ में अन्त होने वाले पदों के 
साथ, जैसे-- 
इतिं न शुष्कं सरसी शानम्‌ (ऋ.सं.पा.७.१०३.२) 


बदेतिकारान्तमुपस्थित तथा | ऋः प्रा. ११-२६ । 
उपस्थितं सेतिकरणम्‌ | ऋ. प्रा. १०.१२ | 
षष्ठादयइच द्विवचोऽन्तभाजस्त्रयो दीर्घाः | ऋ. प्रा. १.७१ 1 
ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ । पा. १.१.११ । 
साप्तमिकौ च पूर्वो | ऋ.प्रा. १.७२ । ईदूतौ सप्तम्पर्थ पा. १,१.१९ । 
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रिँम । न | शष्कंम्‌ । सरसी इति । शयानम्‌ । (प.पा.) 
स्वायौ तन्‌ ऋत्व्ये नाध॑मानाम्‌ । (ऋ.सं.पा.१०.१८३.२) 
` स्वार्याम । तनू इति । ऋतव्ये । नाधसानास्‌। (प.पा.) 
(३) अस्मे, युष्मे, त्व तथा अमी पदों के साथ, जैसे 
अस्मे पथ श्रवो बृहत्‌ । (ऋ. सं. पा. १-६-७) 
अस्मे इति | प॒थ । श्रवः | ब॒हत्‌। (प.पा) 
देवेष युष्मे (ऋ. सं. पा. ४.१०.५) 
देवेषु । asa इति (प. पा.) 
Kata हि प्राणनं जीवनं त्वे (ऋ. सं. पा. १.४८.१० | 
fasten) हि । प्राणनम्‌ । जीव॑नम्‌ | त्वे इतिं (प. पा.) 
चर्यशचनामी प॒तयन्त आयुः । (नऋ-सं.पा.१-२४.५) 
वर्य: । चन । अमी इति । प॒तय॑न्त । आयुः । (प.पा.) 
विशेष-त्वे उदात्तयुक्त तथा किसी समास का AG न होने पर 
ही प्रगृह्य होता है । श्रनुदात्त तथा समास HT AG होने पर प्रगृह्य नहीं 
होता ।` naga यहां इतिकरण नहीं किया जाता, जैसे-- 
ब्रह्माणो वि चरन्त्यु त्वे । (ऋ. सं. पा. १०.७१.५८) 
गइंऽग्रह्माणः। fal चरन्ति। ऊँ इतिं। त्वे। (प.पा.) । 
(४) 'एक्ाक्षंर प्रगृह्मपद ओ' के साथ, जैसे--श्रो हि Tee ( 
सं. पा. १०-११७.५) । झो इतिं । हि। वतन्ते | (प. पा.) | 
(५) अकारान्त तथा आकारान्त निपात एवं सर्वनाम पदों के 
साथ जव उ की संधि होती है, तो उन संधिज--श्रथों, मो, नो, wal 


« AA युष्मे त्वे श्रमी च प्रगृह्याः। ऋ. प्रा. १.७३ | 
उपोत्तम नानुदात्त न पद्यम्‌ | ऋ. प्रा. १-७४ | 

पदं चान्यः | AE. प्रा.१.६६। 

X. AATA | ऋ. प्रा: १. ७० | 


~ ८० ८० 
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प्रो श्रादि परो के साथ, जेमे-अथो इति, मो इति, नो इति, प्रो इतिं 
वचो, ३ इति, एषो इति, यो इति, इत्यादि | 

(६) उ को दीर्घ तथा श्रनुस्वारयुक्त करके इसके साथ इति- 

रण होता है, जैसे--श्रवर्षीवेेमुदु स्‌ गभाय (क्र. सं.पा.५.८३.१०) । 

अचर्षी: । वर्षम्‌ । उत्‌ | ऊँ इति। सु। ग॒भाय । (प. पा.) । 

(७) ओकारान्त सम्बोधन पद* के साथ जैसे-- 
वायो तव प्रपृञ्चती (ऋ. सं. पा. १.२.३) । 

वायो इतिं। तव । agait (प. पा.) | 

विशष--(१) से लेकर (५) तक जिन पदों के साथ इतिकरण 
के प्रयोग का उल्लेख किया गया है, वे संहितापाठ और पदपाठ दोनों में 
प्रगृह्य होते है । किन्तु (६) और (७) में जिन पदों के साथ इतिः 
करण का उल्लेख किया गया है, वे संहितापाठ में प्रगृह्य नहीं होते, 
पदपाठ में ही प्रगृह्य होते हैं। इसलिये संहितापाठ में इन पदों के 
पदान्तीय स्वरों के साथ उत्तरपदादि स्वर की संधि को देखकर इति- 
करण के विषय में सन्देह नहीं करना चाहिए | 

ख. रिफित दिसजेनीयान्त पद के साथ -- 

रिफित विसर्जनीयान्त पद का रेफ यदि संहितापाठ भें स्पष्ट रूप 
से दिखाई न पड़ता हो, तो उसको स्पष्ट करने के लिए पदपाठ में उसके 
आगे इतिकरण किया जाता है, जैसे-- 
थे ते पन्थाः afaa: पूर्व्यासो (æ. सं. पा. १.३५.११} । 
ये | ते । पर्थाः | सवितरिति । ata: | (प. पा.) । 


१. उकारश्चेतिकरणेन यक्तो रक्तो ऽपक्तो द्राधितः शाकलेन । 
ऋ प्रा. १.७५ | 


२. ्रोकार ग्रामन्त्रितजः प्रगृह्यः । ऋ प्रा. १-७५ | 
३. क्र. प्रा.१.७७-१०३ में रिफित विसजंनीयान्त पदों की गणना कौ 


गई है | 
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आता wet प्रातरित्वां दधाति | (ऋ. सं. पा. १.१२५.१) । 

आतरितिं । रत्न॑म्‌ । प्रातः5इत्वा । दथाति। (प. पा) | 
४. परिग्रह-सम्बन्धी नियम 

सामान्य पद का संधिविच्छेद करके उसको प्रकृति रूप में रखना 
स्थित कहलाता है ।' जव कोई पद इतिकरण से युक्त होता है, तो उसकी 
उपस्थित संज्ञा होती है । ऐसे उपस्थित संज्ञक पदों के इतिकरण के वाद 
जब स्थित पद की पुनः आवृत्ति को जाती है, तो उन सभी परों की स्थितो- 
पस्थित संज्ञा होती है। इसी का परिग्रह के नाम से भी उल्लेख मिलता 
Zl इसका प्रयोजन पद के प्रकृति रूप को स्पष्ट करना है। जिस पद 
का स्वरूप स्थित और उपस्थित में भी स्पष्ट नहीं होता उसका रूप 
स्थितोपस्थित द्वारा स्पष्ट किया जाता है। पदपाठ ATT BATS दोनों में 
परिग्रह का रूप मिलता है, किन्तु ऋग्वेद के पदपाठान्तर्गत ferat- 
पस्थित का नियम उसके क्रमपाठान्तगंत स्थितोपस्थित के नियम से भिन्न 
है । ऋग्वेद के पदपाठ में जहां स्थितोपस्थित होता है, क्रमपाठ में भी वहां 
होता है, किन्तु क्रमपाठ में जहां वह होता है वह पदपाठ में वहां सर्वत्र नहीं 
होता | 'वाजसनेयि-संहिता , 'तैत्तिरीय-संहिता' तथा “सामवेद-संहिता' 
के जो पदपाठ मिलते हैं, उनमें परिग्रह का रूप क्रमपाठ के परिग्रह 
के समान ही है । क्रमपाठान्तर्गत परिग्रह के नियमों का उल्लेख क्रमपाठ 
के प्रकरण में किया जायेगा । यहां हम ऋग्वेद के पदपाठान्तर्गत परिग्रह 
के ही नियमों का विवेचन करते हैं । 


१. केवलं तु पदं स्थितम्‌ । ऋ. प्रा. 20.23 | 
` पदं यदा केवलमाह सा स्थिति: । ऋः प्रा. ११.२८। 
२. तत्स्थितोपस्थितं नाम यत्रोभे आह संहिते। ऋ. प्रा. १०.१४। 
२. स्थितिस्थितोपस्थितयोष्च दृश्यते पदं यथावद्ृययवद्धयुप स्थिते । 
क्वचित्स्थितौ चंवमतोऽधि शाकलाः क्रमे श्थितोपस्थितमाचरन्त्युत | 
ऋ. प्रा. ११.६१ 
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ऋणग्वेद-संहिता का पदपाठ करते समय परिग्रह सम्बन्धी 
उत्तरोक्त नियमों को ध्यान में रखना चाहिये 

(१) प्रगृह्यसंज्ञक स्वरों में अन्त होने वाले समास पद के ध्रगृह्यत्व 
को इतिकरण द्वारा दिखाने के वाद समास पद को पुनः भ्रावृत्ति की जाती 
है, और इम आवृत्त पद में ही समास के दोनों पदों के वीच अवग्रह का 
प्रयोग किया जाता है, जैसे-- 

यं ऋन्द॑सी संय॒ती विह्वयेते | (ऋ-.सं.पा. २.१२.५) 

यम्‌ । ऋन्द्सी इतिं । संयती इति समूश्यती । विह्वयेते इति विःह्येते । 

इन्द्रेषिते प्रस॒वं भिक्षमाणे (ऋ-सं.पा. ३.३३.२) 

इन्द्रेषिते siasa । अऽस॒वम्‌। भिक्षमाणे इति। (प-पा.) 

झपवाद--देवता द्वन्द्द समास तथा नजूसमास पद की प्रगृह्यान्त होने 
पर भी इतिकरण के वाद पुनः भ्रावृत्ति नहीं को जाती, क्योंकि पदपाठ में 
स्थित(इतिकरण रहित) अवस्था में अवग्रह का प्रयोग नहीं होता, जैसे 

इन्द्र॑वायू इसे सुताः । (तऋ.सं.पा.१.२.४) 

इन्त्रवायू इति । इमे । सुताः । (प.पा.) 

समानबन्ध अस्ते श्रनची | (ऋःसं.पा. १११३.२) 

सम्ानबन्ध इति समान&बन्धू । असते इतिं । अनूची इतिं । (प.पा.) 

(र) प्रगृह्यान्त पद के साथ इव का नित्य समास होने पर पूर्वेपदान्त 
को ही समास का पदान्त माना जाता है। किन्तु इतिकरण इव पद के 
बाद किया जाता है, और पुनः समास पद को श्रावृत्ति की जाती है । 
आवृत्त पद में इव को पूर्वपद से भ्रवग्रह द्वारा अलग कर दिया जाता है। 
afr इव का पदान्तीय वर्ण प्रगृह्य नहीं होता, इसलिये इति के पदादि 
इ के साथ उसकी गुणसंघि हो जाती है, भ्रौर यदि समास पद किसी अक्षर 
से शुरू होने वाला है तो इति के पदान्तीय इ के साथ उसकी भी संघि 
हो जाती है, जैसे-- 

अइवेइव विषिते हासमाने (ऋ.सं.पा. ३.३३.१) 


१. समासांस्तु पुनर्वचन इङ्गयेत्‌ । ऋ. प्रा. १०.१६। 
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wae इवेस्यवेऽइव । विपिंते इति विऽसिंते । हासमाने इति । (प.पा.) 

(3) रिफित विसर्जनीयान्त किसी क्रियापद का रेफ संहितापाठ में 
यदि स्पष्ट न हो और उसका किसी नामपद के साथ संदेह होने की 
सम्भावना हो, तो उस रेफ को स्पष्ट करने के लिये पदपाठ में क्रियापद के 
पश्चात्‌ इतिकरण किया जाता है और उसके श्ाख्यातत्व को दिखाने के 
लिये इतिकरण के वाद पुनः उस क्रियापद.की आवृत्ति की जाती है, जेसे- 

यो दास वर्णमधरं गुहाकः (नऋ .सं.पा. २.१२.४) 

यः । दासंम्‌। वणम्‌ । TTL । गुहां । श्रकरित्यकः । (प.पां.) 

at नो नि कः | (ऋ.सं.पा. ३,३३.५) 

सा। नः | नि। करिति कः । ( प.पा.) 

विशेष--किम्‌ स्वंनाम शब्द का पु. प्र. ए. में कः पद वनता 
है। Vea भी लुङ्‌ में भ्रकः तथा अट के भ्रभाव में क: रूप वनता 
है। अकः या कः क्रियापद है, नामपद Tal, इसको स्पष्ट करने के लिए 
इनकी आवृत्ति की गई है । यदि किसी नामपद के साथ रूपसाम्य का 
सन्देह न हो, तो केवल रेफ को स्पष्ट करने के लिये ऊपर बताये गये 
नियम (२)ख के ग्रनुसार केवल इतिकरण होगा, इतिकरण के वाद 
क्रियापद की आवृत्ति नहीं की जायेगी, जेसे--- 

किमावरीवः । (ऋ.सं.पा. १०.१२९.१) 

किस्‌ । आ । अवरीबरितिं । (प.पा.) 

(४) स्वः पद जात्य स्वरित होने पर रिफित संज्ञक होता है।' 
संहितापाठ में यदि उसका रेफ स्पष्ट न हो तो उसे स्पष्ट करने के लिये 
पदपाठ में उसके पश्चात्‌ इतिकरण किया जाता है और इतिकरण के बाद 
पुन: स्व: पद.की आवृत्ति की जाती है । 

विशेष--इतिकरण के साथ परवर्ती आवृत्त पद संहितवत्‌ होते 


१. स्वः स्वरितम्‌ क. प्रा. १.९३ | 
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हैं, किन्तु स्व: पद इति के साथ संहितवत्‌ aA होता। दोनों के 
वीच एक मात्राकाल का व्यवधान होता है । इसीलिए स्व: के रेफ को 
दिखाने के लिए प्रयुक्त इतिकरण के वाद व्यवधान को दिखाने के 
लिए पुनः स्वः पद की आवृत्ति की जाती है । 

(५) किसी भी पद के स्वरूप के विषय में थोड़ा भी सन्देह होते 
की सम्भावना हो, वहां पद के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए, इतिकरण 
का अवसर न होने पर भी, पद के बाद इतिकरण करके उसके वाद पद की 
आवृत्ति की जाती हैं, जैसे-- 

waite कन्या शश्वचै ते | (नऋ. सं. पा. ३.३३.१०) | 

मयोयञ्डव | कर्न्या | TA । त इति ते (प. पा.) | 

उपयु क्त उदाहरण में ते पद के बाद इतिकरण करके पुन: पद की 
आवृत्ति की गई है। यहां ते के विषय में यह संदेह हो सकता है कि 

ह aaa का ही भाग है ग्रथवा स्वतन्त्र पद । इस संदेह के निवारण 
के लिए ही इतिकरण के वाद इसकी श्रावृति की गई है । 
स्वर सम्बन्धी नियम 

संहितापाठ में पाद या द्ध चे का एक प्रयत्न में उच्चारण 
करने के कारण पादेगत पदों के पदान्तीय एवं पदादि ant के 
स्वरूप में जहां विकृति श्राती है, वहां पदान्तीय एवं पदादि वणां 
के स्वर-घर्मो में भी विकृति श्रा जाती है। संहितापाठ में होने वाले 
स्वर-परिवतंन को सांहितिक स्वर-घर्म की संज्ञा दी जाती है। उदात्त 


१. इतिपूर्वष्‌ संधानं पूर्वे: स्वः स्यादसं हितम्‌ । 
तदवग्रहवद्‌ AAMT ॥ क्र. प्रा. १०.१७। 
स्वरित्यतोऽन्येषु च संधिमाचरेत्‌ | 
अ्वग्रहस्येव हि कालधारणा ˆ 

प रिग्रहेऽस्तीत्युपषेत्परनुस्मृता ॥ FETE. ११.३२ । 
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के वाद आने वाला Agia स्वरित हो जाता है, यदि उसके परे कोई 
उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित न हो। यह नियम सांहितिक स्वर-धमे का मूल 
मन्त्र है । संहितापाठ में एक पाद या अ्रद्ध चं स्वर की दृष्टि से एक इकाई 
होता है। किन्तु पदपाठ में पद इकाई होता है । इपका padt तथा 
परवर्ती पद से कोई सम्त्रन्ध TA होता । इसलिये पदपाठ में पद को उसके 
AA मूल स्वर में उपस्थित किया जाता है । संहितापाठ से पदपाठ करते 
समय इन स्वरों में से कुछ ज्यों के त्यों रह जाते हैं और कुछ परिवर्तित हो 
जाते हैं | पदपाठ में जिन पदों के आगे इतिकरण होता है तथा जिन पदों 
में इतिकरण के वाद पद की आवृत्ति की जाती है, उनमें भी स्वर का प्रयोग 
करना होता है। पदपाठ के स्वर-संवन्धी नियमों को तीन aif में 
रखकर हम उनका विवेचन करेगे | 


१. सामान्य पदों का स्वर-नियम 
` क. वे स्वर जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता -- 


हैं, पदपाठ में भी वे उसी वणं पर होते हैं। उनके स्थान तथा धर्म में कोई 
परिवर्तन नहीं होता, जैसे-- 
चिष्णोचु क॑ वीयाणि । (ऋ.सं.पा. १.१५४.१) 
विष्णो: । नु । कम्‌। वीयाणि (प.पा.) 
(२) एक ही पद में उदात्त तया जात्य स्वरित से पूर्व राने वाले 
अनुदात्त के स्थान तथा धर्म में कोई परिवतंन नहीं होता, जैसे -- 
द्यावाक्षामा रुक्मो अन्तवि भांति (ऋ.सं.पा. १.६६.५) 
` _द्यावाक्षामां । रुक्मः । अन्तः । वि । भाति । {प.पा.) 
वीयाणि । (ऋ.सं.पा. १-१५४.१) 
वीर्थाणि । (प.पा.) | : 
(३) एक ही पद में उदात्त के बाद श्राने वाले स्वरित का परिवर्तेन 


नहीं होता, जैसे-- 


यः mai पर्वेतेषु क्षियन्तम्‌ (ऋ.सं.पा. २.१२.१ १) 
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य: । शम्त्ररम्‌ । परतेषु | क्षियन्तम्‌ । (प.पा.) 

(४) एक ही पद में उदात्तपूर्वे स्वारित या जात्य स्वरित के वाद 
आने वाले चय का परिवर्तन नहीं होता, जैसे -- 

qaa (ऋ.सं.पा. २.१२.११) | 

प्थतेष्‌ (प.पा.) | 

सादय॑स्व॒ स्वणरे (ऋ.सं.पा. ८.१०३.१४) 1 

मादयस्व | स्वरे । (प.पाः) । 

ख. वे स्वर जिनमें Raada होता है। 

(१) एक ही पद में उदात्त के वाद झाने वाला श्रनुदास स्वरित में 
परिवर्तित हो जाता है, जेसे-- 
उपो वाजे हि deat (क्र. सं. पा. १.४८.११) | 
उष॑:। वाज॑म्‌ | हि। वंस्व । (प. पा.) । 

(२) एक ही पद में सामान्य स्वरित श्रथवा जात्य स्वरित के बाद 
झाने वाला भ्रनुदात्त प्रचय में बदल जाता है, जसे- इन्द्रस्य नु 
Ra प्र चोचम्‌ (क्र. सं. पा: १.३२.१)। इन्द्रस्य । नु । वीयाणि । 
घ्र। वोचम्‌ । (प.पा) । 

(३) एक ही पद में उदात्तपर ग्रनुदात्त से पूर्ववर्ती सभी प्रचय, 
चाहे एक हों, या अनेक हों, श्रनुदात्त में परिवर्तित हो जाते हैं, जसे 

अनारस्भणे तद॑वीरयेथामनास्थाने (क्र. सं. पा.१.११६-५) | 

अनारम्भणे | तत्‌ । अवीरयेथाम्‌ । अनास्थाने । (प.पा.) । 

(४) संहितापाठ में जिस पद में कोई उदात्त या. स्वतन्त्र स्वरित 

हो, उसको पदपाठ में अनुदात्त के faq से प्न कित किया जाता है! 
: द्वितीय ग्रध्याय में जिन सर्वानुदात्त पदों का उल्लेख किया गया है उनको 
“पदपाठ 'में अनुदात्त के चिल्ल से ग्रकित किया जाता है, जेसे-- . 
अनारम्भणे तद॑वीरयेथाम्‌। (क्र: सं. १.११६.५) 
अनारम्भणे | तत | अवीरयेथाम (प. पा.) । ` 


ये. स्व. बो. ८ 
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(६) कम्प स्वर के लिए जो १ या ३ के चिह्न होते हैं, वे पदपाठ 
में समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि संघि-विच्छेद हो जाने से परवर्ती उदात्त- 
युक्त पद अलग हो जाता है। ऐसी भ्रवस्था में, यदि कम्प जात्य स्वरित 
पर है तो उसको जात्य स्वरित के चिह्न, ग्रर्थात्‌ वर्ण के ऊपर खड़ी 
रेखा से चिह्नित किया जाता है, जैसे -वरुंग: पस्त्या ३ स्वा (ऋ.सं. पा. 
१.२५.१०) । वरुग: । पस्त्यास्‌ । आ। (प. पा.) | 

किन्तु यदि कम्प ग्रभिनिहित, क्षैप्र या प्रश्लिष्ट स्वरित पर है, 
तो पूर्वपदान्तीय वर्ण उदात्त होता है, इसलिए उसे अचिल्वित छोड़ देते 

` हैं, और परवर्ती पदादि वर्ण श्रनुदात्त होता है, इसलिऐ उसे वर्ण के नीचे 
ग्रनुदात्त के चिह्न से अङ्कित करते हैं, जैसे -- 

अप्स्व १ न्तरमृत॑म्‌ । (ऋऋ. सं. पा. १.२३.१६) | 

अप्सु। अन्त: । अमृतम्‌ (प. पा.) | 

(७) जब पदों का संधि-विच्छेद होता है तो दो स्वरों की संधि से 
उत्पन्न संधिज स्वर अपने पदान्तीय तथा पदादि वर्ण के मूल स्वर के 


रूप में आ जाते हैं। परपाठ करते समय 'संधि-स्वर-प्रकरण में 
बताये गए नियमों का पालन करना चाहिए । . 


| .यदि कोई संघिज स्वर उदात्त है तो यह कैसे समभेंगे कि पुर्वपदान्तीय 
वर्ण उदात्त है और उत्तरपदादि अनुदात्त, या पूर्वपदान्तीय अनुदात्त है और 

उत्तरपदादि उदात्त, या पदान्तीय और पदादि दोनों उदात्त 1 इसके 
'लियेस्वरके सामान्य नियमों के साथ-साथ उत्तरोक्त बातों को ध्यान में 
रखना चाहिये-- 

क. प्रत्येक पद में प्रायः एक उदात्त होता है। इसलिये यह देखना 
चाहिये कि संधि-विच्छेद से पहले पूर्वपद या उत्तरपद में कोई उदात्त 
है या नहीं । यदि qiqa में कोई उदात्त हो तो उस उदात्त संध्यक्षर में 
पदान्तीय वर्ण को अनुदात्त समझना चाहिये, जो पदपाठ में पद को अलग 
करने पर स्वरित या प्रचय में बदल जायेगा । यदि उस संधिज उदात्त 
के ठीक पूर्व उदात्त होगा तो पदान्तीय वर्ण स्वरित के चिह्न से अंकित 
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होगा, और यदि श्रनुदात्त के बाद होगा तो वह प्रचय होगा | अतएव वह 
अचिक्तित रहेगा । जव यह निश्‍चय हो गया कि पूर्वेपदान्तीय मूलतः 
अनुदात्त तथा वर्णसंहिता की दृष्टि से स्वरित या प्रचय है तो उत्तरपदादि 
निश्चित रूप से उदात्त होगा, जैसे--न ये वातस्य प्रमिनन्त्यभ्वम्‌ (ऋ.सं.पा. 
१,२४.६) । न। ये । वात॑स्य । ्रऽ्षिनन्ति | अर्भ्वम्‌ । (प.पा) । ये नाकस्याधि 
रोचने (ऋ.सं.पा. १.१६.६) । ये । नाकस्य । अधि । रोचने (प.पा.) । 

यदि संघिज उदात्त के बाद उत्तरपद में कोई दूसरा उदात्त हो 
और पूर्वपद में कोई उदात्त न हो, तो यह समझना चाहिये कि i- 
पदान्तीय वर्ण उदात्त है और उत्तरपदादि वर्ण अनुदात्त, जैसे 
उतारुषस्य (ऋ. सं. पा. १.८५.५) | उत । अनवस्य । (प.पा) । 

यदि संघिज उदात्त से पूवं पद में कोई उदात्त न न हो और पदचात्‌ भी 
उस पद में कोई उदात्त न हो, तो यह समकना चांहिये कि पदान्तीय र , 
पदादि दोनों वणं उदात्त हैं, जेसे- 

ह्यस्थांदुपस्थ॑म्‌ (ऋ-सं.पा-२.३५-६) | 

हि । प्रस्थात्‌ TIA (प.पा.) | 

मित्राबरुणाविहाव॑से (ऋ-सं.पा-१-३५-१.) । 

मित्रावरुणौ । इह । श्रवसे । (प.पा) । 

ख. कुछ पद हमेशा या अवस्था-विश्ञेष में सर्वानुदात्त होते हैं । इस- 
लिये पदपाठ करते समय यह देखना चाहिये कि संघिज उदात्त उसी पद 
का तो अंश नहीं है जो सर्वानुदात्त है। यदि पूर्वी सर्वानुदात्त पद का अंश 
है, तो पूर्वपदान्तीय स्वर अनुदात्त होगा और उत्तरपदादि उदात्त ; यदि 
उत्तरवर्ती सर्वानुदात्त पद का अंश है तो उत्तरपदादि वणं अनुदात्त होगा, 
पूर्वेपदान्तीय उदात्त, जैसे 


यदिन्द्राहन्‌ (ऋ.सं.पा.१.३२.४) | 
यत्‌ । इन्द्र । ARA । (प-पा.) । 
ata विद्यन्मिमाति । (ऋ.सं.पा. १.३८.८) । 
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बाश्राऽइव । बिद्यत्‌ । मिमाति । (प.पा.) । 

KUTA वरुणेह चोध्यस्शंस (ऋ.संपा. १.२४.११) 1 

झहेळमानः। वरुण । इह्‌ | बोधि । उरुऽशंस । (प.पा.) । 

(८) कुछ पद ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक उदात्त होते हैँ । इसलिये 
ऐसे पदों में दो उदात्त को देखकर उनको दो पद मानकर अलग-२ नहीं 
कर देना चाहिये । उनको एक ही पद मानकर स्वराङ्कून करना चाहिये, 
भर पद के मध्य में संहिता-स्वर का पालन करना चाहिये, जैसे-- 

अकर्घन्वान्यत्येतवा ड । (ऋ.सं.पा. ५.८३.१०) | 

[| a w त्ति 

अक: । धन्वानि । श्रतिऽएतबै । ढँ इतिं । (ष.पा) । 
२. श्रवगृह्य पदों का स्वर-नियम 

(१) अवग्रह को भी विराम माना जाता है। जिन पदों के वीच 
अवग्नह लगता है, उन दोनों पदों के वीच एक मात्राकाल के लिये रुकना 
पड़ता है । इस मात्राहाल-व्यवधान के कारण पूर्वपद को उत्तरपद से अलग 
समझा जाता है | किन्तु एकोदात्त पदों में स्वर की दृष्टि से इस व्यवधान 
को व्यवधान नहीं समका जाता | जिस प्रकार व्यञ्जन तथा विवृत्ति के 
ब्यवधान में भी सांहितिक स्वर होता है, उसी प्रकार श्रवग्रह के व्यवधान 
में भी सांहितिक सामान र- T 2 

दतक सामान्य पदस्वर-नियम लागू होता है ।१ “उदाहरण के 


fat 'अ्रवग्रह-सम्वस्धी नियम' नामक अधिकरण द्रष्टव्य है । 


(२) यदि अवग्रहयुक्त पद दघुदात्त पद है, तो उत्तरपद को असंहित- 
बत्‌ समझा जाता है । ऐसी परिस्थिति में (क) पूर्वपद यदि आदि या मध्यो- 


` दात्त है, तो उसका पंदान्तीय. वर्ण स्वरित या प्रचय हो जायेगा तथा यदि 


गण 
१. यथा संधीयमानानामनेकीभवतां स्वरः । 


उप दिष्टस्तथा विद्यादक्षराणामवग्रहे । ऋ.प्रा. ३.२४। 


; ९. पद्यादीन्स्तु इवुदात्तानामसंहितबरदुत्तरान्‌ । ऋ. प्रा. ३.२५ 1: 
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अन्तोदात्त है तो वह ज्यों का त्यों रहेगा, (a) उत्तरपद यदि मध्योदात्त 
या अन्तोदात्त है, तो उस उदात्त से पूर्वबर्वी वर्ण, चाहे एक हो, या wae 
हा, अनुदात्त द्वारा चिह्नित किये जाते हैं। यदि आचुदात्त है, तो वह ज्यों 
का त्या रह जाता है। जैसे-- र्‌ 

नतस्य पन्थामन्वतवा उ (ऋ.सं.पा. ७.४४.५) 

ऋतस्य । पन्थांम्‌ । अचुऽएतव । ऊँ इति । (प पा) 1 

_ नेषा गव्यूतिरपंभतेवा उं (ऋ.सं.पा.१०.१४ २) : 

न । उवा । गव्यूतिः । अपऽभतेवे । ऊँ इति । (प.पा.) । - 2 

(३) अवग्रहयुक्त egaa पदों में qiqa में तनू तथा हार्ची पद हों 
आर उसका उत्तरपद MANT हो, तो व संहितवत्‌ ही समझा जाता 
है । तनू तथा शचीं का पदान्तीय स्वरित जात्यवत समझा जाता है; 
इसलिये पदपाठ में इसके परवर्ती उत्तरपदादि उदात्त के कारण स्वरित 
को कम्प हो जाता है । यह कम्प च क्रि दीर्घ होता है, इसलिये इसको ३ 
के अङ्क से प्रदशित किया जाता है, जैसे-- 

तनूनपादुच्यते गर्भ ग्रासुर: t (ऋ.सं.पा. ३.२९.११) 

तन ३ 5नपात्‌ । उच्यते।. गर्म: । आसुर: । (प. पा) 

न्हे कुत्सो वृत्रहणं झचीपतिम्‌ (ऋ.सं.पा. १.१०६.६) | 

इन्द्रम्‌ । कुत्सः । QASIR शचा ३ SAAT । (प पा) l 

किसी-किसी शाखा में इसको भी असंहितवत्‌ मानने का प्रचलन fl 
- असंहितवत्‌ मानने पर तनुऽनपांत्‌ , शची$पूर्तिम ये पाठ होंगे । 
- ३.. इतिकरणयुक्त पद का स्वर-नियम - 
- जिन पदों के साथ. इतिकरण होता है, उन पदों के साथ इति पद 
संहितवत्‌ हो जाता है, इसलिये यहां संहिता का स्वर-नियमः लाग होता 
है । इति पद आद्युदात्त होता है, इसलिये इससे पूर्व यदि सामान्य स्वरित 


१. जात्यवद्वा तथा वान्तौ तन्‌ शचीति पुवयो:.। ऋ.प्रा. ३.२६ । 
२.' द्र, डा. ब्रजविहारी चौबे: 'वेदिक-संवरित-मीमांसा' प-५२-४। 
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या प्रचय हो, तो वह अनुदात्त में परिवतित हो जाता है, अर्थात्‌ उसको 
अनुदात्त के चिह्ल से अङ्कित किया जाता है। उदाहरण के लिये 
“इतिकरण-सम्बन्धी नियम” नामक अधिकरण द्रष्टव्य है । 
४. परिग्रह का स्वर-नियम 
(१) “ऋग्वेद-सं हिता’ के पदपाठ में इतिं के वाद जब प्रगृह्य-स्व रान्त 
समस्त पद की आवृत्ति की जाती है, तो इति के वाद आने वाले समस्तपद 
का पूर्वपद भ्रवग्रह के व्यवधान में भी स्वर की दृष्टि से उत्तरपद के साथ 
संहितवत्‌ समझा जाता है । ऐसी परिस्थिति में-(क) यदि पूर्वपद भ्रन्तोदात्त 
है, तो उत्तरपद का पदादि वर्ण सांहितिक स्वर-नियम के अनुसार स्वारित 
हो जायेगा, और यदि आद्युदात्त या मध्योदात्त है, तो पूरा उत्तरपद 
प्रचय हो जायेगा, जैसे 
विष्कंमिते । विष्कंमिते इति विऽस्कभिते । (ऋ.प.पा. ६.७०.१) 1 
इन्द्रेषिते (ऋ-सं.पा. ३.३३.२) | इन्द्रेषित इतीसंऽइषिते । (प-पा.) । 
(ख) यदि उत्तरपद उदात्त है तो पूर्वपद सर्वानुदात्त हो जाता है. 
जैसे-विह्वयेते (ऋ. सं. प. २-१२-८) । विहते इतिं विऽह्वयेते (प.पा.) । 
सभीचीने । समीचीने इतिं स॒मऽइचीने (ऋ. प. पा. १०.४४.५८) 


(२) इव के साथ यदि प्रगृह्यान्त पद का नित्य समास है, तो इव के 
पदान्तीय अनुदात्त-धर्मवान्‌ WY के साथ द्यु दात्त इति पद के इकी संधि 
में संघिज स्वर उदात्त होता है । इसी प्रकार यदि समस्तपद अजादि है, 
तो उसकी भी इतिं के पदान्तीय अनुदात्त-धर्मवान्‌ इ (ति) के साथ संधि 
हो जाती है, और संधिज स्वर 'संधि-स्वर-प्रकरण' में बताये गये स्वर” 


“नियम के अनुसार होता है, जैसे-अइवेइव ARASA (ऋ.प.प।. 
३.३३.१) । 


१. परिग्रहे त्वनार्षान्तात्तेन वैकाक्ष रीकृतात्‌ 1 
परेर्षा च्यासमाचार व्याडिस्तो चेत्स्वरौ परौ ॥ ऋ.प्रा. ३.२३ | 
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|] `a 
(३ ) स्थ: पद क वाद जव इतिकरण होता है तो उसके पश्चात्‌ पुनः 
स्वः पद की आवृत्ति की जाती है । इस स्व॑: का स्वर जात्यस्वरित होता 
है । इतिं पद के आद्युदात्त होने के कारण यहां पदपाठ में कम्प हो जाता 
है, जिसे यहां १ के द्वारा दर्शाया जाता है। जब इतिं के वाद स्व: पद 
की आवृत्ति की जाती हैं तो स्व: पद इति क साथ संहितवत्‌ नहीं समझा 
जाता इसलिये यहां स्व से पूर्व इतिं का अन्तिम स्वरित पदपाठ में ज्यों 
का त्यों रह जाता है, जसे-स्व १ रिति स्व॑: (क्र.प.पा.१.५२.१ २) । 
(४) रिफित विसर्जनीयान्त क्रियापद के साथ लगे हुये इतिकरण के 
वाद जव क्रियापद की श्रावृत्ति की जाती है, तो इति के साथ थावत्तपद 
संहितवत्‌ होता है, जैसे--अकरित्यक: (क. प. पा. २.१२ न) | र 
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दशम अध्याय 
क्रमपाठ-प्रकरण 


' मन्त्रगत पदों के स्वरूप को स्पष्ट करने के उद्द दय से प्राचीन श्राचायों 
ने विभिन्न संहिताओों के पदपाठों की रचना की थी । इन पदपाठों द्वारा 
पद' का स्वरूप तो ज्ञात gar, किन्तु संहितापाठ का रूप इनमें लुप्त हो 
गया | पद का मंल स्वरूप भी स्पष्ट हो जाय ग्रौर साथ ही संहितापाठ 
का स्वरूप, भी वना रहे, इस अभिप्राय से प्राचीन श्राचायों ने संहिताओं 
के क्रमपाठों की भी रचना की । कात्यायनः ने “वाजसनेयि प्रातिशाख्य 
में स्मृति को ही क्रम का प्रयोजन बताया है।' संहितापाठ और 
पदपाठ दोनों का स्मरण होता रहे, यही क्रमपाठ का प्रयोजन है । सभी 
वेदों के क्रमपाठ रचे गए होंगे, किन्तु श्राज वे उपलब्ध नहीं हैं । बहुत 
से क्रमपाठकारो का नाम भी ज्ञात नहीं। ऋग्वेद के क्रमपाठकार 
गाग्य के विषय में ही जानकारी है। प्रातिशाख्यो में कई क्रमपाठकारों 
के मत का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के क्रपपाठ के रचयिता 
गाग्ये थे। आचाये शौनक ने “ऋग्वेद प्रातिशाख्य' में क्रमपाठ की 
परिभाषा करते हुये लिखा है fe एक ही समय आपषं-संहिता का विना 
लोप किये हुये पदों के स्वरूप को जिसमें स्पष्ट किया जाय वह क्रमपाठ 
है।' वस्तुतः, क्रमपाठ संहितापाठ और पदपाठ का मिश्रण है । 


१. क्रमः स्मृतिप्रयोजनः । वा. प्रा. ४.१८। 
२. ग्रथाष्यंलोपेन यदाह स क्रमः। 


समानकालं TAR T TAT ॥ क्.प्रा.११.१॥ 
३. उभयं व्याप्तमुभयमन्तरेण | ऋ.प्रा.व.वृ.३। 
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क्रमपाठ में पदपाठ की तरह पदक्रम-सम्वन्धी कुछ नियम हैं, जिनका 
पालन क्रमपाठ करते समय 'करना चाहिये | स्वर-सम्वन्धी नियम वही हैं 
जो पदपाठ के तथा संहितापाठ के है । पदक्रम-सम्बन्धी नियमों को दो 
वर्गों में रखा जा सकता है--(१) सामान्य पदक्रम-सम्बन्धी नियम 
aat (२) परिग्रह सम्बन्धी नियम । 
१. सामान्य पदक्रम सम्वन्धी-नियम 

(१).संहितागत दो-दो पदों को एक साथ इस प्रकार पढ़ना कि प्रत्येक 
पद की दो-दो वार भ्रावृति हो जाय, क्रमपाठ कहलाता है । इसमें पादादि के 
दो पदों से शुरू करके द्वितीय और तृतीय को, फिर तृतीय आर चतुर्थ 
को श्रद्ध चं तक इसी क्रम से पढ़ा जाता है, जैसे - - | 

पजन्याय प्र गायत दिवस्पुत्राय मोळहुपे (क.वे.७.१०२-१)॥ | 

पजेन्याय प्र । प्र गायत | गायत दिव: । दिवस्पुत्राय | पुत्राय मीळ्हुषे 

मीळहूप इति मीळहुषें । (ऋ-क्र.) । | 

कभी-कभी संहिता के स्वरूप को बनाये रखने के लिये दो से श्रधिक 
तीन-तीन या चार-चार पदों का भी क्रमवर्ग किया जाता है ।' किन्तु कुछ - 
आचार्यो का यह मत है कि क्रमवर्ग में दो से अधिक पद नहीं होने चाहिये ।* 


१. द्वाभ्यामभिक्रम्य प्रत्यादायोत्तरं तयोः | 
उत्तरेणोपसंदध्यात्तथार्घ्चं समापयेत्‌ ॥ ऋ.प्रा-१०.२.। 
द इ पदे संदधार्‍त्युत्तरेणो त्तरमाऽवसानादपृक्तवर्जम्‌ । ATTY. १८२ | 
२: अथो बहूनामविलोपकारण 
परेरवस्यन्त्यतिगम्य कानिचित्‌ ॥ ऋ.प्रा. ११.२। 
अनन्तरे त्रिक्रमकारणे यदि 
त्रिभिदच mets पुनरेव च त्रिभिः ॥ ऋ.प्रा- ११.१७॥ 
चतुःक्रमस्त्वाचरितोऽत्र शाकल: । ऋ.प्रा. ११.१९॥ 
३. अलोपभावादपरे वहुक्रमं 
प्रतिस्वमार्षीति न Had क्वचित्‌ ॥ ऋ-प्रा.११.२० | 
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१२२ . ___ बेदिक-रवर-बोध 


(२) क्रमपाठ करते समय प्रथम पद का तथा पादावसान वाले पद 
का दुबारा उच्चारण नहीं करना चाहिये,' जैसे-- यच्छकंरोषु । शक्वरीषु 
SEAT (ऋ.क्र.७.३३.४); अग्ने अच्छ | अच्छा बद (ऋ.क्र.१०.१४१.१) | 


(३) क्रमपाठ में कुछ पदों का श्रतिक्रमण करके अवसान किया जाता 
है 

(क) क्रमपाठ में एक क्रम-वर्ग में ग्रोकार को छोड़कर आ और उ 
इन दोनों एकाक्षर पदों का श्रतिक्रमण करके अवसान करन! च।हिये, जैसे -- 
ग्रा मन्द्रम्‌ । मन्द्रमा वरेण्यम्‌ । (ऋ-क्र. ६-६५.२६); उदु WAL ॐ 
इतिं | त्यं जातवेदसम्‌ | (ऋ.क्र. १.५०.१) । ओ का अतिक्रमण नहीं 
किया जाता, जँसे- अभूदो (ऋ.क्र. १.११३.११) | 


(ख) नः पद से पूर्व सु और स्म पदों का अतिक्रमण करके अवसान 
करना चाहिये, यदि उनको नति-भाव प्राप्त हो, जैसे--मो ष॒ णः (az. 
क्र. १.३८.६); आसु ष्मां णः (ऋ.क्र. ६.४४.१८) । यदि नति-भाव प्रप्त 
नहीं होगा तथा इनके परे न: पद Ta होगा, तो इनका अतिक्रमण करके 
अवसान नहीं होगा, जेसे--प्र सू न ब्रायुर्जीवसे (ऋ वे.८.१८.२२); इन्द्र 
सूरीन्‌ कृणहि स्मा नो अधम (ऋ.वे.६.४४.१८); मो ष त्वा ब्राघतऱ्चन 
(ऋ.वे. ७.३२.१); त्वं हि ष्मा च्यावयन्‌ (ऋ.वे. ३.३०.४) 


r 4 ~ 


१. पूर्वोत्तरकृतं रूपं प्रत्यादानावसांनयोः न ब्र यात। ऋ.प्रा. १०.५ | 


२. एकवणंमन्रोकार नते सु स्मेति नःपरे । 
पदेन च saad यत्पदं तच्च व्यवाथि च || 
ई लुप्तान्त प्लुतादीनि स्कम्भनेनेति लुप्तवत्‌ । 
इतो षिञ्चतावतँमः पूवं द्व पदयोद योः ॥ 
स्वसारमस्कृतेत्युभे परं वीरास एतन | 
अतीत्यैतान्यवस्यन्ति ॥ ऋ.प्रा. १०.३ | 
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(ग) पादादि पद के साथ ईम्‌ का मकार लुप्त हो गया हो, तो ई 

का अतिक्रमण करके अवसान करना चाहिये, जैसे--यमी गभम्‌ (ऋ.कऋ 

०२.६) | यदि मकार का लोप न हुआ हो, तो उसी के साथ अवसान 
होता है, जेस--समी रेभास: (क्र.वे. ८.६७.११)। 

ə (a) जिस पद का आदिम वर्ण संहितापाठ में प्लुत हो गया 
हो, उस पद का अतिक्रमण करके अवसान करना चाहिये, जैसे-- 
योनिमारेगप (ऋ.क्र. १.१२४.८); कुरुभ्रवणमावृणि राजानम्‌ (ऋ.क्र. १०. 

३३.४) | 
(ङ) स्कम्भनेन पद का स्‌ यदि लुप्त हो गया हो,तो इसका श्रतिक्रमण 
करके अवसान करना चाहिये, जैसे--चित्कम्मनेन स्कभीयान्‌ (aL. Yo. 
१११.५) । यदि स्‌ का लोप न हुआ हो तो अतिक्रमण नहीं होता, जैसे -- 
अयं महान्‌ महता स्कम्भनेन (ऋवे. ६.४७.५) 
(च) इतो षिञ्चत तया भ्रावतंम: इन दोनों परों के प्रथम पद का 
अतिक्रमण करके अवसान किया जाता है, जैसे--परीतो eat (YA 
-१०७.१); उषा Mada: (ऋक्र. १.९२.४) | 
(छ) स्वसारमस्कृत इस पदसमूह का अतिक्रमण करके अवसान 
करना चाहिये, जैसे--निरु स्वसारमस्ङतोषसस्‌ (ऋ-क्र १०-१२७.३) | 
(ज) वीरास एतन इस पदसमूह में WA पद का अतिक्रमण करके 
अवसान करना चाहिये, जैसे-वीरास एतन मयासः (ऋ. क्र. ५.६१.४) 
(४) पाद के प्रथम और अन्तिम पद को ..छोइकर शेष पदों को 
संहिता के समान ही समझना चाहिये, अर्थात्‌ संहिता में जो संधि, स्वर 
गदि के नियम हैं, उनका पालन करना चाहिये। 


(५) क्रमपाठ में Qaid के बीच संधि नहीं होती ।` 


१. सर्वमेवान्यद्ययासंहितमाचरेत्‌ | ऋ.प्राः १० .६। 
२. संधिर्नाधंचंयोभवेत्‌ | ऋ.प्रा. १०.१८। 
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२. 'क्रमपाठ में परिग्रह-सम्वन्धी नियम 

पदपाठ के समान क्रमपाठ में भी परिग्रह होता है । किन्तु पदपाठ 
में होने वाले परिग्रह के क्षेत्र से त्रमपाठ में होने वाले परिग्रह का क्षेत्र 
व्यापक है । क्रमपाठ में उत्तरोक्त पदों के साथ परिग्रह होता 2°— 

(क) उन पदों के साथ जिनके पदपाठ में प्रगृह्यत्व को दिखाने के | 
लिए इतिकरण हुआ हो, जैसे --इन्त्राग्नी तपन्ति। इन्द्राग्मी gia 
(ऋ, क्र. ६.५६.८) ; आतरितिं प्रात: (ऋ.क. ७.४१.१), इत्यादि । 

(ख) समास पदों के साथ, जिनके पदपाठ में अवग्रह लगा हो, 
जेसे--पुरोहितं gaat पुरोहितमिति पुरःऽहितम्‌ (ऋ क्र. १.१.१) 
इत्यादि .। 

(ग) भ्रधेर्चान्त पद के साथ, जेसे--अर्णाचित्ररथावधी: । 
अवधीरित्यवधी: (ऋ. क्र. ४.३०.१८) | आर 

, (घ) दो पदों से अधिक पद वाले क्रमवर्ग में मध्य में जो पद 
हों, उन पदों, के साथ, जैसे--निरु स्वसारमस्कृतोषसंम्‌। ऊँ इत्यूं । 
स्वसारमिति स्वर्सारम्‌ । अक्तेत्यक्कत (क्र. क्र. १०.१२७.३), इत्यादि | 

(ङ). जिस पद में सोष्म वर्ण अपने तूतीयभाव में परिवर्तित हो 
गया हो, उस पद के साथ, जसे- दक्षुषः कृष्णजंहसः । क्षुप इतिं agd: 


3J 


(ऋ. क्र. १.१४१.७) इत्यादि । 
o (च) किसी दूसरे पेद के प्रभाव के विना ही.यदि किसी पद में 


१. श्रवगह्माण्यतिक्रम्य सहेतिकरणानि च | 
धक्षिधुक्षिप्रवादी..च विकृतादी प्लुतादि च ॥ 
AALI च येषां स्याद्विकारोऽनन्यकारितः |: 
एतानि परिगृह्णीयात्‌ ॥ ऋ. प्रा. १०.७। 
सहेतिकाराणि समासमन्तभाग्‌ बहुक्रमे मध्यगतानि यानि च | 
तृतीयतां गच्छति यस्य सोष्मवानन्ययोगं विकृतं प्लुतादि च। 
अतीत्य तेषां पदतां प्रदशयेत्‌ ॥ ऋ. प्रा. ११.२५ । i 
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विकार gat हो तो उस पद के साथ, जेसे-सुपुमा यातम्‌ । सुसुमेतिं 
सुसुम (ऋ. क्र. १.१३७.१) 

(छ) जिस पद का पदारि वर्ण प्लुत हो उस पद के साथ, जैसे-- 
आरक्पन्थाम्‌ । अरेगित्यरेंक्‌ (क्र. क्र. १.११३.१६)। 

(ज) यदि प्रथम क्रमवर्ग के प्रथम पद में कोई ऐसा वर्ण हो, जो 
स्पष्ट रूप से दिखाई न पड़ता हो, तो उस पद के साथ, जेसे--तर्न्नः | 
तदिति तत्‌ (ऋ.क्र. १.१०७.३); तं नः । तमिति तम्‌ (ऋ.क्र. २.३४.७ । 
इस प्रक्रिया को चोदक की संज्ञा दी गई है। यह अनित्य विधि है । 
कोई-कोई ATA इसे नहीं मानते | 

(२) समासपदों में इति के बाद जव पद की ग्रावृत्ति की जाती है 
तव पदपाठ की तरह झावृत्त पद में ्वग्रह लगाया जाता है,' जैसे --पुरोजिती 
व: । पुरोजितीति पुरःऽजिंती (ऋ.क्र.९.१०१.१) । 

(३) परिग्रह में श्रावृत्त पद को इति के. साथ संहितवत 'समझा 
जाता है, किन्तु स्वः पद इति के साथ संहितवत्‌ नहीं होता,. जैसे+-स्व २ 
रिति स्वः (क्र.क्र, १-५२.१२) | 
(४). परिग्रह्‌ में उत्तरोक्त ' ध्वनियां अपने मूल रूप में झा जाती . 


हूँ 
१. भ्रदृष्टवर्णे YAA चोरकः स्यात्प्ररर्शकः | एतदिष्टम्‌ । 
ऋ प्रा.१०.१५। 
अदुष्टवण प्रथमे. प्रदर्शन स्मरन्ति तत्त्वत्रनिराह्‌ चोदकः | 
ऋ. प्रा.११.२७॥ 


२. समासांस्तु पुनवंचन इङ्गग्रेत्‌ । ऋः प्रा. १०.१६। . 
` पुनब्र्‌*वस्स्तत्न समासमिङ्गयेत्‌। ऋः प्रा. ११.३१। 
३. नकारस्योष्मवद्वृत्तं प्लुतोपाचरिते नतिः। ` 
. प्रश्लेषइच प्रगृह्मस्य THAT स्युः परिग्रहे ॥ ऋ. प्रा. १०.२० l 
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(क) नकार का संहितापाठ में जो उष्मत्व होता है वह उष्मत्व यहां 
समाप्त हो जाता है, जैसे- अभीदरिव सार॑थिः । अभीञ्निवेत्य॒भीञन्‌ऽइव 
(m.m. ६.५७.६); अस्माँ tell इत्‌ । अस्मानस्मानित्युस्मान्‌ऽअ॑स्मान्‌ 
(क.क्र. ४.३२.४), इत्यादि | 

(ख) स्वर का प्लुतत्व समाप्त हो जाता है, जैसे-- 
मक्षूमक्षू कृणुहि । मक्षमक्षिविति मक्षुःमक्षु (ऋ.क्र. ३.३१.२०) । 
(ग) प्‌ और क्‌ से पूवं विसर्जनीय का स्‌ रूप, जैसे-- 
ज्योतिष्कृदसि । ज्योतिःकृदितिं ज्योतिःऽकृत्‌ (ऋ.ऋ. १.५०.४) | 
(घ) दन्त्य का मूर्घन्यभाव, जैसे-- 

सुषुमा यातम्‌ । सुसुमेतिं gga (ऋ.क्र. १.१३७.१) | 

(ङ) प्रगृह्य स्वरों की संधि, जेसे--दंपतीव क्रतुविदा । दंपती इवेति 
दंपतीऽइव (ऋ.क्र. २.३६.२) । | 

(१२) संधि के मध्य व्यञ्जन का ग्रागम समाप्त हो जाता है, जैसे- 

पुरुश्चन्द्रं यजतम्‌ | पुरुचन्द्रमिर्ति पुरुऽचन्द्रम्‌ (ऋ-्र.५.८.१) | 

बनषंदों वायचं: | वनसद इतिं वनऽसद॑ः (42.7. १०.४६.७) | 

(१३) जुधुक्षत, afer तथा घुक्षि इन पदों में घ्‌ तथा घ्‌ ध्वनियां 
जहां तृतीय भाव को प्राप्त हुई हों, परिग्रह में तृतीय भाव में न रहकर 
मूल रूप में आ जाती हैं, जैसे--ब जुगुक्षतः | जुघक्षत इतिं जुधुक्षत: (क्र. 
क. ८,३१.७); ag दक्षि | दक्षि बावन | घक्षीतिं धक्षि (ऋ.क्र. २.१.१०); 
दुक्षन्वृधे । घुक्षन्नितिं धुक्षन्‌ (ऋ.क्र. १.१२१.८) | 

. (१४) रिफित भाव को प्राप्त विसजेनीय, दू तथा स्वधितीव अघोष 

वर्ण परे होने पर परिग्रह में अपने मूल रूप में ग्रा जाते हैं, जैसे-- 

स्वचक्षा रथिरः । स्वइचक्षा इति. स्व॑:ऽचक्षा (ऋ.कऋ.६.६७.४६) । 

स्वरपैति यत्‌ । स्वः पतिमिति स्व॑:ऽपतिम्‌ (a.m. ८.६७.११) । 

दुणाश स॒ख्यम्‌ | दुनंशमितिं essere । (ऋ.क्र ६.४५.२६) | 

दुळभो रयः । दुर्देस इतिं दुःऽदभ॑ः (ऋ.क. ४.६.८) । 

स्वधितीव रीयते । स्वधिंतिरिवेति स्वधितिःऽइव (m.m. ५.७.८) | 
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विकृति-पाठ 


संहितापाठ, पदपाठ और क्रमपाठ तीनों को प्रकृति पाठ कहा जाता 
है । इन तीनों के द्वारा संहिता तथा पद का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है; 
पद के स्वरूप के विषय में किसी प्रकार की भ्रान्ति नहीं रह जाती । मन्त्रों 
को अभ्यास के द्वारा सुरक्षित रखने के अभिप्राय से et seo पाठों के 
ऊपर आधारित और भी अनेक पाठों का प्रचलन प्राचीन ग्राचार्यो ने किया | 
था । इन पाठों को विकृतिपाठ की संज्ञा दी जाती है । ये विकृतियां संख्या 
में श्राठ हे'--जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दण्ड, रथ, तथा धन | 
कुछ आचाओं का मत है कि इन आठों विकृतिपाठों की प्रकृति क्रमपाठ 
ही है। कात्यायन ने इन Aral विकृतियो का लक्षण 'जटादिविकृतिलक्षणम्‌, 
नामक प्रकरण में दिया है। यहां संक्षेप में हम उसी के अनुसार लक्षण 
प्रस्तुत करेगे | 

जटाप.5--दो, तीन या चार पदों का जैसा क्रम हो उसके अनुसार 
अनुलोम, प्रतिलोम तथा पुनः अनुलोम ढंग से संधिपूर्वक बिना किसी 
विराम के पाठ करना जटापाठ कहलाता है, जेसे-- 

अग्निमीळ ईळ अग्निमरिनिमीळे (ऋ.ज. १.१.१) | र 

जटापाठ में ५ प्रकार के क्रम होते हैं--अनुक्रम, उत्क्रम, व्युत्क्रम, 
अभिक्रम तथा संक्रम | अनुक्रम--अग्निमीळ ; उत्क्रप--ईंछ इँळ; व्युत्क्रम 
लाउँछ अग्निम्‌; भ्रभिक्रम--अग्निमग्निम्‌ ; संक्रम-अग्निमींळे | इन पांच 
क्रमों में जो उत्क्रम, व्युत्क्रम तथा ग्रभिक्रम हैं; उनमें संधि के विषय में 
व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिये । जिह्वामूलीय, उपध्मानीय 


१ जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घन: | 
अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः magar agafa: ॥ 
अनन्तभट्ट, “जटादिविक्ृतिलक्षणब्याख्या', भूमिका । 
२. क्रमं यथोकतं प्रत्र याद्‌ व्युत्क्रमेण क्रमेण च। 
सलक्षणं CARAT जटा सा प्रोच्यते Ta: ॥ 'जटादिविक्कृतिलक्षणम्‌', १1 
३. अनुक्रमइचोक्कमङच व्युत्क्रमोऽभिक्रमस्तथा । 
संक्रमश्चेति पञ्चते जटायां कथिताः. क्रमाः | वही,३.1 
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आदि जो व्याकरण में वैकल्पिक हैं, उनके विषय में घ्रातिशारूय को हीं 
प्रमाण मानना चाहिये । अनुक्रम श्र संक्रम में तो केवल प्रातिशाख्य ही 
प्रमाण हैं, क्योंकि इनमें संहिता-धम की ही प्रधानता होती है ४ स्वर के 
विषय में भी प्रातिशाख्य ही प्रमाण हैं ।' जटापाठ में सवर्ण स्वर परे होने 
प्र स्पर्श व्यञ्जन के पश्चात्‌ आने वाला aqaa उ वर्ण व्‌ में परिवर्तित 
हो जाता है ।\ 

भालापाठ--जिस प्रकार पुष्पों की माला पुष्पों को परस्पर एक 
साथ गू थने वाली होती है, उसी प्रकार पदों को परस्पर सम्वन्धित करके 
किया जाने वाला जो विकृति पाठ है, वह .मालापाठ कहलाता है । यह दो 
अकार का होता है-- पुष्पमाला और क्रममाला । क्रममाला की अपेक्षा 
पुष्पमाला अधिक प्रचलित है | पुष्पमाला में तीन कम होते हैं--क्रम, 
व्युत्क्रम .ग्रौर संक्रम ।* जसे-सुसंमिद्धय शोचिषे घृतं तीरे जुहोतन 
(ऋ.वे.५.५. १) | सुसमिद्धाय शोचिषे । शोचिषे सुसमिद्धाय सुस॑मिद्धाय 
शोचिषे । सुसमिद्धायेति सुऽसंभिद्धाय | शोचिषे घृतम्‌ घृतं शोचिषें शोचिषें 
घृतम्‌ । घृतं daa, इत्यादि (ऋ-मा.पा.) 


क्रममाला में आधी ऋचा को आदि से क्रमयुवत एवं ग्र्थचं के अन्त 
में उल्टा करके पढ़ा जाता है.। इसी प्रकार क्रम को भ्रन्त तक तथा उल्टा 
को आदि तक ले जाया जाता है,' जैसे-- 


यत्पुरुषेण gfawt देवा य॒ज्ञमत॑न्वत (Ñ. १०.९०.६) | 


१. विशेषविषयान्विधीन्‌ वेकल्पिकान्‌ व्याकरणं प्रमाणं मध्यगत्रये सं थौ ।. 
आद्यान्त्ययो: प्रातिशारुयं मानम्‌ । वही ४-५। 

२. सर्वस्वरेषु तु । वही ।. ja 

३. सवर्णऽपुक्त उ: स्पर्शात्स्वरे याति वतामिह | वहो,६ । 

४. माला मालेव पुष्पाणां पदानां ग्रस्थिनी हि सा। वही,८ | 

५. आवर्तेन्ते त्रयस्तस्यां क्रमव्युत्क्रमसंक्रमा: | वही | 

६. ब्रयात्क्रमविपर्यासावर्घचंस्यादितोऽन्ततःः। 
अन्तं चादि नयेदेवं :क्रममालेति गीयते ॥ वही;। ` 
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यत्पुरुषेण । श्रतन्त्रतेत्यतस्वत । पुरुषेण हविषा । अतम्वत य॒ज्ञं देवा: । 

देवा य॒ज्ञम्‌ | देवा हविषा | यज्ञमतन्वत | हविषा पुरुषेण | अर्तन्ततेत्यतस्वत | 
पुरुषेण यत्‌ । इत्यादि | 

शिखापाठ-जटापाठ करके अन्त में एक अग्रिम पद का उच्चारण 
करना शिखापाठ कहलाता है,' जेसे-- 

चन्द्रमा मनसो जातइच्षोः सूर्या प्रजायत (क. १०.६०.१३) | 

चन्द्रमा मनसो मनसश्चन्द्रमा चन्द्रमा मनसो जातः | मन॑सो जातः 
जातो मन॑सो मनसो जातइचक्षों: | जातशचक्षोइचक्षों: जातो जातइचक्षोः GA: | 
चक्षोः सूर्य: सूर्यृश्चक्षोः सूयो अजायत । gal अजायत अजायत सूर्यः सुयो 
अजायत | अजायतेत्यजायत । (शि. पा.) 

रेखापाठ--दो पदों, तीन पदों, चार पदों तथा पांच पदों के क्रम 
को पढ़कर प्रत्येक क्रम में पृथक-पृथक उल्टा करके पुनः क्रम पढ़ना रेखा- 
पाठ कहलाता है," -जैसे--मध॒ नक्तमुतोषसो मर्थुमत्पार्थिव रजः 1 मधु 
द्यौरस्तु नः पिता (ऋ.वे. १.९०.७)। सघु नक्तम्‌ ! नक्तं मधु AT नक्तम्‌ | 
नक्तमुतोषसः उपसं उत नक्तम्‌ । नक्तमुत | उतोषसः | उषसो मधुमत्पा- 
Wa रजः रजः पार्थिवं मधुमदपस: । उपसा मधुमत्‌ | मधुमत्पार्थिवम्‌ | 
मधुमदिति मधुऽमत्‌ | पार्थिवं रजः | रज इति रजः | मधु द्योरस्तु नः पिता | 
पिता नोस्तु द्योमंड । मधु द्यौः । द्यौरस्तु । अस्तु नः | नः पिता । पितेति 
पिता । इत्यादि । 

ध्वज पाठव या ऋचा में आदि से लेकर भ्रन्त तक AIT पुनः 
` अन्त से आदि तक क्रमपाठ करने को ध्वजपाठ कहा जाता है, जैसे 


१. पदोत्तरां जटामेव शिखामार्याः प्रचक्षते | वही, १० | 
२. क्माद्‌द्वित्रिचतुःपञ्चपदक्रममुदाहरेत्‌ | 
पृथक्पृथक्‌ विपर्थेस्य रेखामाहुः पुनः क्रमात्‌ ॥ वही | 
३. ब्र यादादेः क्रमं सम्यगन्तादुत्तारयेदिति | 
वर्गे वा ऋचि वा यस्य पठनं स ध्वज: स्मृतः ॥ वही, ११ । 
वै. स्व. बो. ९ 
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विष्णो:कर्माणि पयत्‌ यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सां (वे. 
१.२२.१६) | विष्णोःकसाणि | सखेति wat | कमणि पश्यत । युज्यः सखा । 
पश्यत्‌ यतः । इन्द्र॑स्य॒ युज्यः । यतों ब्र॒तानिं | पस्पश इतिं पस्पशे । बतानिं 
परपुझ । यतों ब्॒तानिं । पर्पर इतिं पहपशे ब्॒तानि पस्पशे । घतानि पस्पशे । 
यतो ब्रतानिं । पस्पक्ष इति पस्पशे । पश्यत यत॑ः । इन्द्रस्य ast: । कणि 
पश्यत । युज्यः सखा | विष्णोः काणि । सखेति सखां । इत्यादि । 


दण्डपाठ---अद्धं चे की समाप्ति तक क्रम का ग्रनुलोम उच्चारण करके 
पुनः उल्टा करके विलोम क्रम उच्चारण करना और पुन: क्रम पढ़ना दण्ड 


पाठ कहलाता है,' जैसे-यजां नो मित्रावरुणा यजां देवाँ ऋतं बृहत्‌ ( क. 
वे.१.७५.५) । 


यजा नः । नो यर्ज | यजां नः । नो मित्रावरुणा | मिच्रावरुणा नो यज॑ | 

यजा न: । नो मित्रावरुणा । मित्रावरंगा यर्ज | यज मित्रावरुणा नो यज॑ । 

यजां नः | नो मित्रावरुणा । सित्रावरंणा यज । यजा देवान्‌ । देवान्‌ यज 

मित्रावरुणा नो यज॑ । यजां नः । नो मित्रावरुणा | मित्रावरुणा यज॑ | यजां 
देवान्‌ | देवाँ ऋतम्‌ ऋतं देव।न्‌ यजं । सित्रावर॑णा नो यज॑ । यजां न: । 
नो मित्रावरुणा । मित्रावरुणा यज॑ । यजा देवात्‌ | देवा ऋतम्‌ । ऋतं बृहत्‌ । 

बृहरतं देवान्‌ यज सित्रावरुणा नो ast | यजां नः । नो मित्रावर्रणा | सित्राव- 


रुणा यज | यजां देवान्‌ । देवाँ ऋतम्‌ । ऋतं बृहत्‌ | बृहदिति बृहत्‌ । 


| स्थपाठ- जव पाद या अधंच में क्रम और विपर्यास दोनों साथ-साथ 
पढ़ जाते हैं तो बह विकृति पाठ रथपाठ कहलाता है, जेसे-- 


१. क्रममुक्त्वा विपर्यस्य पुनरच क्रममृत्त रम्‌ । 
आऽवर्चादेवमुक्तोऽयं क्रमदण्डोऽभिधीयते ॥ वही, १ २। 
. २. पादशोऽेचेशो वाऽपि सहोकत्या दण्डवद्रथः | वही, १३। 
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मित्रं 1 [| . A 1 

मित्रं हुने yada वणं च रिशादसम । ऋ.वे. 2.2.01 

fat हुवे । वरुणं च । हुवे मित्रम्‌ । च॒ वर॑म्‌ । भित्र हुवे । ga 
पूतदक्षम्‌ । वरुणं च । च रिशादसम्‌ । पृतदक्ष हुवे मित्रम्‌ । रिशार्दसञ्च 
चरुगम्‌ | मित्र हुते । EX पूतरदक्षम्‌ yaa वरुगम । पतदक्षमिर्ति 
qasqa | वरुणं च । च रिशादसम्‌ | रिशादसमिति रिशाऽदसम । 

घनपाठ--पहले श्रन्त से श्रारम्भ करके आदिपर्येन्त, इसके वाद पुनः 
आदि से लेकर अन्त तक जव क्रमपाठ किया जाता है, तो उस पाठ को घन- 
पाठ कहा जाता है।' किन्तु इश प्रकार का घनपाठ श्रधिक प्रचलित नहीं है । 
व्याडि आदि झाचार्यों को घनपाठ का जो लक्षण मान्य है वह इस प्रकार है-- 
शिखा नामक विकृति का उच्चारण कर फिर उन्हीं शिखापदों को उल्टाकर्‌ 
एवं पुनः क्रम से उन्हीं पदों को शिखावत्‌ पढ़ना घनपाठ हैं, जसे -- 
qal युवार्कवो सुता नासत्या वक्तर्बहिष: । आ यातं ATA । ऋ.वे. १.३. ३। 


TA युवाकवो युचाकवो TAT दस्रा युवार्कचः सुताः सुता युवाकवो 
दन्ता TA SAHA: सुताः । यवार्कवः सुताः सुता युचाकबो युवाकवः सुता 
नासत्या नास॑त्या सुता युवाकबो युवाकवः सुता नास॑त्या 1 सुता नासत्या 
नात्सया सुताः सुता नासत्या वक्तबहिषो वक्तबहिपो नासत्या सुताः सुत 
नासत्या वक्तबहिषः | नासत्या वक्तबहिषो amag नासत्या नासत्या 
amaiga: amaiga इति वृक्तऽब्रहिषः | AT यातिय्यात॒मा यातं रुद्र वतंनी 


रुद्रवर्तती यातमा यातं रुद्रवतंनी | यातं Sadat रुद्रवतंनी यातँय्यातं 
रुद्रबतेनी 1 रुद्रवर्तनी इतिं रुद्रऽवर्तं वी | 


१. अन्तात्क्रमं पठेत्पूवं मादिप्यंन्तमानयेत्‌ | 

Wend नयेदन्तं घनमाहुमेनीषिण: ।। वही, १४ | 
२. शिखामुक्त्वा विपर्यस्य तत्पदानि पुनः पठेत्‌ । 

अयं घन इति प्रोक्तः ॥ वही, १५। 
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धन्य है उन आचार्यो को जिन्होंने इन विविध पाठों के द्वारा वेद- 
मन्त्रों को जीवित रखा । विश्व में आज कोई भी ऐसा देश नटीं जहां पर 
इतना प्राचीन साहित्य श्रक्षरशः सुरक्षित हो । प्राचीन वैदिक मन्त्रों को 
सुरक्षित रखने का श्रेय उन्हीं.ग्राचायों को है जो घैयंपुर्वक धाभिक भावना 
से इन विविध विकृतियों का पाठ करते थे, और गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा 
इसको आगे बढ़ाते रहे । किन्तु आज ये पाठ लुप्त से हो गये हैं। इसका 
कारण यह है कि वेदों का परम्परागत श्रव्ययन समाप्तप्राय हो गया È | 
आज इन विक्ृतिपाठों का नाम भी aga कम लोग जानते हैं, इनका पाठ 
करना तो दूर की वात रही । 


x 
6. 
024 
abe 
श्र 
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एकादश अध्याय 
वेदार्थ में स्वर का महत्व 


ध्वनि सभी वर्णो की प्रकृति है। ध्वनि के दो रूप हैं--“साउण्ड' 
(Sound) तथा 'टोन' (Tone) | 'साउण्ड' सामान्य ध्वनि है, जितका ग्रथ 
के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । 'टोन' किसी विशेष भाव या ग्रभिप्राय से 
सम्वन्धित ध्वनि है । एक ही शब्द भिन्न-भिन्न “टोन में उच्चारित होकर 
भिन्न-भिन्न Wat का वाचक होता है। अनेकार्थ-वाचक्र दिलष्ट शब्द के 
मूल में यही सिद्धान्त कार्यं करता है। वस्तुतः एक शब्द के जितने ग्रर्थ 
होते होंगे उतने प्रकार से उसका उच्चारण किया जाता होगा। सबका 
“टोन! अलग होता होगा । वाद में ग्रथंभेदेन शब्दभेदः, अर्थात्‌ अर्थभेद 
होने से शब्दभेद होता है, इस सिद्धान्त के अनुसार अर्थ के आधार 
पर उनको श्रलग-अलग शब्द मान लिया गया होगा। यास्क ने शब्दों के 
विवेचन के विषय में जो यह कहा है अर्थनित्य: परीक्षत'"'विशयवत्यो हि 
वृत्तयो भवन्ति (निरु.२.१),- अर्थात्‌ शब्द की वृत्तियां MA उनके वाह्य 
रूप संदेहात्मक होते हैं, इसलिये निर्वचन करते समय उनके मूल अर्थ को 
सामने रखना चाहिये- वस्तुतः, इस तथ्य की ही ओर संकेत करता हैं। 
एक निदिचत 'टोन' में शब्द के उच्चारण में वक्ता तथा श्रोता दोनों को 
सुविधा होती है। इस अभिप्राय से “टोन के कारण शब्दों के उच्चा रण 
में होते वाली अनिइचितता तथा इसके फलस्वरूप अर्थ में आने वाली 
अनिश्चितता को दूर करने के लिये प्रारम्भ में टोन को नियमित करने 
का प्रयत्न किया गया होगा। प्रायः सभी प्राचीन भाषाओं में यह प्रयत्न 
हुआ । बैदिक भाषा में उदात्त, भ्रनुदात्त तथा स्वारित के रूप में “टोन 
को नियमित किया गया । 1 


वैदिक भाषा में प्रयुक्त उदात्त, भ्रनुदात्त एवं स्वरित के विषय में 
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यह कहा जाता है कि ये स्वराघात (Pitch accent) हैं, बलाघात (Stress 
accent) नहीं । वस्तुतः वात ऐसी नहीं है । ग्रीक, लैटिन. जर्मन, अंग्रेजी में 
जो स्वर मिलते हैं वे केवल वलाघात हैं, किन्तु इसके विपरीत वैदिक भाषा 
में जो स्वर हैं,वे वलाघात ग्रौर स्वराघात दोनों हैं। स्वराघात का सम्बन्ध 
अर्थ से नहीं गान से होता है। वैदिक ऋचाओं का गान पिया जाता था, 
इसलिये उनमें स्वरो के उतार-चड़ाव के नियमों का पालन किया जाता था। 
सांहितिक स्वर नियम--उदात्त के वाद आनेवाला अनुदात्त स्वरित हो 
जायेगा, यदि उसके ग्रागे कोई उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित न हो--स्वराघात 
की ही विशेषता का उल्लेख करता है । अनुदात्त के बाद उदात्त, उदात्त 
के बाद स्वरित स्वराधात के कारण ही हैं। जव तक aes पर श्रवसान 
नहीं झा जाता, तव तक इसी स्वराघात-नियम का पालन किया जाता है । 
कहने का अभिप्राय यह है कि सांहितिक स्वर हो स्वराघात है; जो संहितिक 
स्वर-नियम हैं, वे ही स्वराघात के नियम हँ । वलाघात का सम्वन्ध अर्थ 
के साथ है । उदात्त, अनुदात्त तथा जात्य स्वरित अर्थ के नियामक होते 
हैं। इस प्रकार जहां हम पद-स्वर का विचार करते हैं, हमारा सम्वन्ध 
बलाघात से ही होता है। इस ware संक्षेप में हम कडू सकते हैं कि 
स्वराघात का सम्बन्ध मन्त्रों के मात्र उच्चारण से है, जवकि बलाघात का 
सम्बन्ध मन्त्रों के पदार्थ से है | 

मन्त्रों के अर्थ-चोध के लिये स्वरों का वड़ा महत्व है। जव तक 
स्वर का ज्ञान नहीं होगा तब तक मन्त्रार्थं का भी ज्ञान सहीं हो 
सकता । प्राचीन श्राचायों ने वेदाथ में स्वर ज्ञान की उपयोगिता 
को देखकर ही शिक्षा नामक वेदाङ्ग का प्रणयन किया था, और 
वेदाङ्गों में इसका स्थान सर्वोपरि माना था। प्रातिशाख्य तथा farat- 
प्रन्थों में मन्त्रों में प्रयुक्त उदात्तादि स्वरों का विस्तारपूर्वक विवेचन 
किया गया है “पाणिनि शिक्षा' का कहना हे कि गलत स्वर में मन्त्र का 
उच्चारण करने पर वह मन्त्र अभिप्रेत श्र्थ को प्रकट नहीं कर सकता | 
गलत-स्व र-प्रयुक्त मन्त्र से ग्रनर्थ हो जाता है, जिस प्रकार इन्द्रतरुवंर्धस्व 
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इस मन्त्र में गलत स्वर का उच्चारण करने के कारण वृत्रासुर मारा गया È 
इन्द्रशत्रु शब्द अन्तोदात्त होने पर तत्पुरुष समास होता है और आद्युदात्त 
होने पर वहुत्री | इन्द्रशत्रुवं्धस्व इस मन्त्र में तत्पुरुष समास का भ्रन्तोदाःत्त 
इंद्रशत्रु: पद अभिप्रेत था जिसका अर्थ था “इन्द्र का शत्रु | किन्तु ऋत्विजों 
की भ्रसावधानी से श्राद्युदात्त इन्द्रशत्रुः पद का उच्चारण हो गया जिसका 
अर्थे था “इन्द्र जिसको सताने वाला है। Hela पतञ्जलि ने व्याकरण- 
अध्ययन के प्रयोजनों का उल्लेख करते हुये लिखा है कि स्वर के द्वारा 
पद के श्रर्थं में उत्पन्न होने वाले संशय का निराकरण किया जा सकता 
है ।' “मीमासा सूत्र के भाष्य में शवर स्वामी ने लिखा है कि मन्त्रों में 
उदात्तादि त्रस्वर्य के उच्चारण की जो व्यवस्था है, वह मन्त्रों के अर्थ-ज्ञान 
के लिये है ।* भतु हरि का कहना है कि सामान्य रूप से जब किसी शब्द 
का भ्रर्थ-निर्धारण न हो सके, ऐसी परिस्थिति में उदात्तादि स्वर विशेष 
अर्थ के ज्ञःपकं होते हैं ।' ऋग्वेद के भाष्यकार तथा स्वरःशास्त्र के परम 
वेत्ता आर्चाय वेंकट माधव ने लिखा है कि जिस प्रकर श्रन्वकार में मशालों 
की सहायता से चलता हुआ मनुष्य कभी मागे में ठोकर खाकर नहीं गिरता 
उसी प्रकार स्वरों की सहायता से किया गया मन्त्रार्थ स्पष्ट तथा संदेह- 
रहित होता है ।' वॅकट माधव ने इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया 


१. मन्त्रो हीनः स्वरतो वणंतो वा मिथ्याप्रबुक्तो न तमर्थमाह | 
स वाग्व॒जो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ | पा.शि.५२। 
२. पा. म. पस्पशाह्निक । 
३. ग्रथ त्रेस्वर्यादीनां कथं समाम्नानमिति? उच्यते, ग्रर्थावबोधनाथं 
भविष्यति । शवर, जे.मी.सू.भा. ६.२.३१ | 
४, सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः | 
इब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः | वाक्यपदीय, २-३१८। 
५. अन्धकारे दीपिकाभिर्गेच्छन्न स्खलति क्वचित्‌ । 
एवं स्वरैः प्रणीतानां भवन्त्यर्थाः स्फुटा इति ॥ स्वरानुक्रमणी, १.८ । 
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है कि जहां कहीं एक शब्द का अर्थ समान होगा, उस शब्द का स्वर सर्वत्र 
समान होगा, जहां स्वर में भेद होगा, वहां अर्थ बदल जायेगा । भरत, 
मम्मट, विश्वनाथ, आदि काव्यशास्त्रियों ने भी ग्रर्थज्ञान के लिये उदात्तादि 
स्वरों की महत्ता स्वीकार की है ।' स्वामी दयानन्द सरस्वती भी वेदार्थ- 
ज्ञान के लिये स्वरों की उपयोगिता को स्वीकार करने से अपने को नहीं 
रोक सके | 

उदात्तादि स्वर पदार्थ-नि्णय में तीन प्रकार से सहायता करते हैं- 

(१) पद के स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, (२) qana अर्थ का ज्ञान कराते 
हैँ और (३) वाक्यार्थ का प्रकाशन करते हैं । 
१. स्वर द्वारा पद के स्वरूप का ज्ञान 


(१) पद चार प्रकार के होते हैं-नाम, ग्राख्यात, उपसर्ग और 
निपात । कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके स्वरूप के विषय में संदेह होता है 
क्रि चे नामपद हैं, या आख्पातपद, या निपात, या उपसर्ग । इन चार 
प्रकार के पदों के स्वरूप के ज्ञान के लिये स्वर निर्णायक का काम करता 
है । वेंकटमाधव का स्पष्ट कथन है कि नाम और wera का विभाग 
स्वर से ही जाना जा सकता है ।* किम्‌ शब्द के पु.प्र.ए. में कः पद बनता 
है । Ve धातु का लुझ लकार में अक: पद वनता है और ग्रट के अभाव 


१. अ्र्थाभेदे तु शब्दस्य सर्वत्र सदृश: स्वर: । ` 
यदा नत स्वरं पश्येदन्यथार्थ तदा नयेत्‌ ।। वही, १.८.१ | 
२. तत्र हास्यश्चुङ्गारयोः स्वरितोदात्तवर्णंः पाठ्यमुपपाद्यम्‌ , वीररौद्रा- 
द्भुतेषूदात्तकम्पितैः करुणवीभत्सभयानकेष्वनुदात्तस्वरितकम्पितैः | 
भरत, ना. शा. १७.११०। 
स्वरस्तु वेद एव विशेषप्रतीतिकृत्‌। विश्वनाथ, सा.द. ३ । 
३. वेदार्थोपयोरितया संक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था लिख्यते | 
ऋ.भा.भू. तृतीय संस्क., T. ३७४। 
४. नामाख्यातविभागशच स्वरादेवावगम्यते | 


ऋग्वेदानुक्रमणी, परिशिष्ट, ४, पंक्ति, ८। 
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में क: पद ही रह जाता है । यह कः किम्‌ सर्वनाम का रूप है, या VF 
धातु का रूप, इसका निर्णय स्वर के द्वारा ही किया जा सकता है । यदि 
क: उदात्तयुक्त होगा तो वह सर्वनाम पद होगा और अनुदात्त होगा तो 
क्रियापद । यास्क ने त्व पद के स्वरूप के निर्णय के लिये स्वर की सहायता 
खी है। त्व को कुछ लोग निपात मानते हैं और कुछ लोग सर्वनाम 1 
यास्क का कहना है कि नामपंद कभी अनुदात्त नहीं हो सकता ।१ 

(२) उदात्त विभक्ति के स्वरूप का भी निर्णायक होता है । एकाच्‌ 
व्यञ्जनान्त प्रातिपदिको के द्वितीया a.a. तथा पञ्चमी और पष्ठी ए.व. 
के रूप समान होते है । यहां स्वर से इनके विभक्ति-रूप का निर्णय किया 
जाता है । यदि पद श्राद्युदात्त है, तो वह द्वितीया वहुवचन का रूप होगा 
आर यदि उदात्त प्रत्ययांश पर है तो वह पंचमी या षष्ठी विभक्ति 
के ए. व. का रूप होगा, जैसे--वाच:, वाच: इत्यादि । प्रथमा और सम्बो- 
घन के रूपों में साम्य होता है। दोनों का विभाग करने वाला स्वर होता 
है । यदि ग्राद्युदात्त है तो बह सम्बोधन पद होगा' और यदि ग्रन्तोदात है 
तो वह प्रथमा विभक्ति का रूप होग।, जसे-जनासः मनुष्य , जनास 
हे मनुष्यो”, देवा: देव', देवाः 'हे देवो’, इत्यादि । 


(३) शब्द के लिग-निर्धारण में भी स्वर सहायक होता है। कुछ 
शब्द ऐसे हैं जिनका पुलिंग और नपु'सक में समान रूप होता है । ऐसे पदों 
में जो ग्राचुदात्त होता है, वह नेपुसक होता है, और जो अन्तोदात्त होता 
है, वह पुलिंग होता है, जैसे- रक्षः (न.),रक्ष: (पु-) । इसी प्रकार नपु सक 
भावपद (Action noun) तथा पुलिङ्ग कर्तापद (Agent noun) का भी 


१. त्व इति विनिग्नहार्थीयं सर्वनाम अनुदात्तम्‌ । तत्‌ कथमनुदात्त- 
प्रकृति: नाम स्यात्‌ | तिरु.१.७,८। 

२. श्ामन्त्रितस्य च । पा. ६.१.१६८ | 

३. फिषोऽन्त उदात्तः | फि.सू. १-१। 
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अन्तर स्वर के द्वारा जाना जा सकता है, जैसे-ब्रह्मन्‌(न:) 'प्रार्थना', ब्रह्मन्‌ 
{पु-) प्रार्थना करने वाला’; यशस्‌ (न.) ‘कीति’, यश्स्‌ (पुः) यशस्वी’; 
ada (न.) कार्य’, अपस्‌ (पु,) “कार्य करने वाला’, इत्यादि । 

(४) समास पदों के निर्धारण के लिये तोस्वरों की सर्वाधिक 
उपयोगिता है | स्वर के आधार पर यह निर्णय होता है कि aye पद 
ग्रमुक समास है । “पाणिनि शिक्षा' में इन्द्रशत्रुः पद के स्वर-परिवर्तन के 
कारण समास-परिवर्तन, अतएव ग्र्थपरिवतंन का उल्लेख किया गया 
है ।' यदि पूवपद को प्रकृति स्वर है, तो वह बहुब्रीहि समास होगा श्रौर 
यदि उत्तरपद ग्रन्तोदात्त है तो तत्पुरुष समास होगा। इस प्रकार आद्यु दात्त 
इन्द्र॑शत्रुः पद का अर्थ हैं (इन्द्र जो सताने वाला है” तथा अन्तोदात्त इन्द्रशत्रुः 
पद का Wig “इन्द्र का शत्रु । स्वर समास के निर्धारण में किस प्रकार 
सहायक होता है, इसके उदाहरण में पतञ्जलि ने स्थूलपुषती पद को उद्धृत 
किया है । यज्ञकाण्ड में एक वाक्य है-स्थूलपृषतीमागिनिवारुणीमनड्वाही- 
.मालभेत, अर्थात्‌ स्थूलपृषती, भरिन और वरुण देवता वाली गाय का 
आलम्भन करता चाहिये । इसके विषय में यह संदेह होता है कि यहां 
स्थूलपृषती पद का स्थूला चासौ पृषती, इस प्रकार कर्मधारय समास मान- 
कर आर्य किया जाय, श्रथवा-स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सा, ऐसा बहुब्रीहि 

भानकर अर्थ किया जाय | महाभाष्यकार का कहना है कि इस बात का 
निर्णय स्वरके आधार पर ही किया ज!सकता है । यदि पूर्वपद का प्रकृति 
स्वर है तो वह बहुब्रीहि समास होगा और यदि समस्तपद ग्रन्तोदात्त है तो 
वह तत्पुरुष समास होगा । “इसी प्रकार नम्‌-पद-पूर्वं समास नन्‌ तत्पुरुष 


१. द्र. पीछे. पृ. १३५, टि. 21 

२. याज्ञिकाः पठन्ति-'स्थूलपुषतीमारिनवारुणीमनङड्वाहीमालभेत' इति 
तस्याँ संदेह स्थूला चासौ पृषती च। स्थूलानि वा प॒षन्तिं यस्याः 
सा स्थूलपूषतीति । तां 'नावैयाकरणंः स्वरतोऽध्यवस्यति । यदि 


पूर्व पदप्रकृतिस्व॒रत्वं ततो बहुब्रीहिः, अथ अन्तोदात्तत्वं ततस्तत्पुरुष 
इति । पा.म., पस्पश्चाह्निकः। . .. :: 
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समास होता है और बहुब्रीहि समास भी, जेसे--अहीर्न, श्रहौन 1 यदि qi- 
पद नन्‌ उदात्त होगा तो वह नन्‌ तत्पुरुष समास होगा और यदि उत्तरपदं 
को उदात्त स्वर होगा तो वह बहुब्रीहि समास होगा ।' तत्पुरुष समास में 
अहीन का अर्थ होगा--'फल से रहित न हो तथा बहुब्रीहि समास में 
अर्थ होगा--श्रहीन संज्ञक एक यज्ञ | 

इसी प्रकार और भी अनेक पदों के स्वरूप का ज्ञान स्वरकी 
सहायता से ही हो सकता है | जिनको स्वरों का ज्ञान नहीं उन्हें वैदिक 
मन्त्रगत पदों के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता | 
२. पदाथ-निर्णय में स्वर की उपयोगिता 


ऊपर स्वर द्वारा जिन पदों के स्वरूपनिर्णय की वात कही गई है, 
वह पदार्थ की भिन्नता के कारण ही है। ad की दृष्टि से भिन्न होने 
पर हो पद का स्वरूप भिन्न होता है, और wa की भिन्तता स्वर की 
भिन्नता के कारण होती है । जब वक्ता किसी शब्द का कथन करता है 
तो उसका शब्द के किसी न किसी एक अंश पर वल होता है । प्रत्येक नाम- 
पद आख्यातजात है, ग्रर्थात्‌ किसी न किसी धातु से प्रत्यय लगाकर बनता 
है। कभी वक्ता धात्वंश पर बल देता है कभी प्रत्ययांश पर। शब्द एक ही 
होता है, किन्तु धात्वंश पर बल देने से उसका अर्थ दूसरा हो जाता है, और 
प्रत्ययांश पर बल देने से दूसरा ही । उदात्त,प्रनुदात्त और स्वारित में उदात्त 
ही बलवान्‌ होता है, इसलिये बलाघात का सम्बन्ध इसी के साथ है | 
शब्द के जिस अंश पर वक्ता बल देता है, उसी AM पर उदात्त होता है, 
far अंश पर बल नहीं दिया जाता, वह भ्रतुदात्त होता है । यास्क ने इसी 
तथ्य की ओर संकेत यह कह कर किया है कि उदात्त का ग्रथ तीव्रतर 
्र्थात्‌ मुख्य होता है और अनुदात्त का अर्थ अल्प अर्थात्‌ गौण होता है ४ 


१. ननु नन्‌ समासो भविष्यति | नेति aa: | तथा सति आद्युदात्तोऽ- 
हीनशब्दोऽभविष्यत्‌ । मध्योदात्तस्त्वयम्‌ । तस्मात्‌ प्रकरणं वाधित्वा 


` 


भ्रहीनस्य धर्म: । शवर, जे.मी.सू.भा. 2.2.24 | 
२. तीव्रार्थतरमुदात्तम्‌ ग्रल्यीयो$येंतरमनुदात्तम्‌ | निरु, ४-२५। 
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स्वर-परिवार में उदात्त प्रधान होता है, अनुदातादि उसके सहायक होते 
हैं, उसके अधीन होते हैं वह शब्द के श्रवयवार्थ को कहने वाला होता 
है । वक्ता शब्द के जिस अवयवार्थ पर वल देला चाहता है, वहीं पर यह्‌ 
होता है।' तुन्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक श्राद्ुदात्त होता है और तच 
प्रत्ययान्त प्रातिपदिक चित्स्वर से अन्तोदात्त होता है । दोनों प्रत्ययों के 
योगसे एक ही शब्द बनता है, किन्तु स्वर-भेद के कारण अर्थ-भेद हो 
जाता है। वेंकटमाधव ने इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि 
तन्‌ प्रत्यय में धात्वंश की प्रधानता होती है और तच प्रत्यय में प्रत्ययार्थ 
की ।' तून्‌ प्रत्ययान्त झाद्यदात्त होतां पद का अर्थ है--अच्छे ढंग से 
्राद्वान करने वाला, और तच्‌ प्रत्ययान्त श्रन्तोदात्त होता पद का ग्रर्थ है 
आह्वान करने वाला । प्रथम में क्रिया की प्रधानता है और दूसरे में 
कर्ता की प्रधानता है। gaa शोर शुष्सिन्तमम्‌ ये दो पद हैं। दोनों 

H के अन्त में तमम्‌ लगा हुआ है, किन्तु एक में ग्राद्युदात्त है और दूसरे 
न zor mam eat रूप नहीं हो सकता,वप्रोकि 
लगता है,उसमें प्रत्ययांश की मा Sn 
श्उ : होकर प्रक्ृत्यंश की प्रधानता होती 

है अस्तम्‌ में त पर उदात्त है, इसलिये यह्‌ तमप्‌ का रूप नही । यहां 
तमम्‌ को VA 'भलाने' से निष्पन्न मानकर अर्थ करना चाहिये 1 इस 
प्रकार पुझ्तमम्‌ का अर्थ होगा 'बहुतों को दबाने वाला” । इसी प्रकार सर्वत्र 


१. क इव इतरे स्वरा इव । यथाऽन्ये स्वरा ्ननुदात्तादयः श्रंशस्य ANT- 
भिषानस्वरस्य उदात्तस्व्रस्य बहुलध्वने: परिवारता गच्छन्ति | सोऽपि 
सङृडुच्चारणादल्पो भवति | उक्त च--“योऽत्यन्तबहुलो यत्र वादी 
चांशस्य तत्र सः” क 1 अतएव प्रधानत्वमू | | 

| THTT २.६० l 

२. तुन्‌तृचोरचार्थ भेदोऽयं SA द 

TA स्फुटः प्रत्ययाथंः प्रकृत्य्थोपसर्ज नः ॥ GRE, स्वरा. १.८.७। 
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जहां रूप-साम्य हो, किन्तु स्वर-भेद हो, वहां स्वर के अनुसार अर्य करना _. 
चाहिये | Ti 


(२) निपातों में कुछ उदात्तयुक्त होते हैं और कुछ सर्वानुदात्त होते 
इसकां भी कारण अ्र्थभे । नूनम्‌, हि, एव, fee आदि जो निपात 
. हैं,वे अर्थ पर बल देने वाले होते हैं, इसलिये उदाततयुक्त होते हैं,किन्तु च, 
वा, ईव, उ, घ, ह, चिद्‌ आदि निपात अर्थ पर बल देने वाले नहीं होते 
इसलिये सर्वानुदात्त होते हैं । उपसग इसलिये उदात्तयुक्त होते हैं कि क्रिया 
के ऊपर उनका आधिपत्य होता है 1 पाद में उपसर्ग का अर्थ स्पष्ट रूप से 
दिखाना चाहिये । किन्तु जव किसी किग्रापद के साथ इनका समास हो 
जाता है तो इनके भ्रथ की प्रधानता समाप्त हो जाती है, क्रियापद की ही 
प्रधानता होती है।' इसीलिये जब किसी क्रिया पद के साथ उपसर्ग का 
समास होता है, तो उपसर्ग पद सर्वानुदा्त हो जाता है, उदात्त स्वर 
क्रियापद पर होता है 1 
(३) पहले हम देख चुके हैं कि समास के निर्धारण में स्वर एक महत्व- 
पुर्ण भूमिका अदा करते हँ । समास में कभी उत्तरपद का आदिम.वर्ण कभी 
अन्तिम वर्ण तथा कभी पूर्वपद का आदिम, कभी अन्तिम वर्ण उदात्त होता है। 
यह्‌ सब अर्थ के ऊपर आधारित है । समास में दो या अधिक पद एक साथ 
मिलते हैं। ate की अपेक्षा उत्तरपद की प्रधानता होती है, इसलिये सामान्य 
रूप से समास में उत्तरपद पर उदात्त होता है ॥ किन्तु जब पूर्वपद की 


१. सर्वत्रैवं समानेषु स्वरेणार्थो व्यवस्थितः | वही, १.८.४। 
२. य उदात्ता निपातेषु नून ह्येव किलादयः। 
उच्चेः प्रदर्शनी थोऽथस्तेषामिति विनिदचय: ॥ वही, १.६.७ | 
३. उदात्तेषूपस्गषु तदर्थः प्रस्फुटो भवेत्‌ । 
समस्तेष्वनुदात्तानां नीचे रथं प्रदशयेत्‌ ॥ वही, १.६.८। 
४, तत्रोत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं यत्र वतते । 
उदात्तस्तत्र भवति............ | वही, १.३.२ A 
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प्रधानता होती है तो उदात्त स्वर पूर्वपद पर होता है । तत्पुरुष, कर्म- 
घारय ग्रादि में उत्तरपद की प्रधानता होती है, इसलिये इनमें उदात्त 
स्वर उत्तरपद पर होता है। नम्‌ समास में निषेध की प्रधानता होती है 
इसलिये इसमें उदात्त नन्‌ पर ही होता है | किन्तु जव नन्‌ अनुदात्त हो तो 
वहां उत्तरपद की ही प्रधानता समझनी चाहिये ।' द्वन्द्व समास में दोनों 
पदों पर उदात्त स्वर होता है । इसका कारण यह है कि द्वन्द्व में दोनों पदों 
की प्रधानता होती है। वक्ता दोनों पर समान वल देता zi किन्तु 
इन्द्र समास में भी जव कभी पूर्वपद या उत्तरपद पर एक उदात्त हो तो 
उसी उदात्तयुक्त पद को अर्थ की दृष्टि से प्रधान समझना चाहिये । दोनों 
पदों में यदि कार्य-सम्वन्ध हो और पूर्वपद के ग्रथ के लिये ही उत्तरपदार्थ 
का कथन किया गया हो, तो वह द्वन्द्व अन्तोदात्त ही होता है।' बहुब्रीहि 
समास में Fare की प्रधानता होती है, इसलिये इसमें पूर्वपद को उदात्त 
स्वर होता है । किन्तु कभी-कभी उत्तरपद पर भी उदात्त देखा जाता है । 
बहुब्रीहि में जहां उदात्त स्वर उत्तरपद पर हो वहां उत्तरपद की ही 
प्रधानता समझनी चाहिये | कभी-कभी पूर्वपद या उत्तरपद में स्थित पद 
अपने प्रकृति स्वर का परित्याग कर देते हें । ऐसा प्रकृत्यंश या प्रत्ययांश 


१. यदि स्वर: पूर्वपदे तदर्थः प्रस्फुटो- भवेत्‌ । वहो १.३.४। 
२. अनुदात्तश्च दृष्टो नञ्ज योद्धे व दुर्मद: | 

तादुशेषूत्त रपदे प्राधान्यमिति निर्णय: ॥ वही १.३.६ | 
३. समप्रधानयोद्वद्व उदात्त उभयोरपि | व॒ही १.३.६। 
४ 


* कार्ययोगो यदि द्वन्द्व उभयोरपि दृश्यते | 

स्थिते पूर्व पदस्यार्थे द्वितीयस्यापि संग्रहः ॥ 

भ्रन्तोदात्तस्ततो दन्द्र............ | वही १.३, ७-८ । 
५. उदात्तरचोभयोदु ष्ट: पुर्वस्मिन्नपि चोत्तरे | 
उदात्तानुगुणदचार्थो दर्शनीय इति स्थिति: 11 वही. १.३.१३ | 
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की प्रवानता के कारण होता है। इस प्रकार सर्वेत्र सभी समासों में जिस 
पद में उदात्त की स्थिति हो, उसी के अर्थ पर वक्ता” का वल समना: 
चाहिये । 
३. वाक्यार्थ-निर्णेय में स्वर की उपयोगिता 
. वाक्य-स्वरःभ्रकरण में जो यह बताया गया है कि वाक्य में कहीं 
कोई पद उदात्तयुक्त होता है और कहीं सर्वानदात्त, वह सव अर्थभेद के 
कारण है | वाक्यार्यं एक हो और स्वर भिन्न-भिन्न हो, ऐसा नहीं हो 
सकता। | 
(१) इदम्‌, एतत्‌ के जो रूप अन्वादेश में सर्वानुदात्त होते है, उसका 
कारण यह है कि वकता का उस पर जोर नहीं होता । पाद के प्रारम्भ 
में जव ये पद आते हैं, तव ये मुख्य होते हैं, वक्ता का उस पर बल होता 
है, अतएव उदात्तयुक्त होते हैं ॥ इसी प्रकार जव संकेतवाचक विशेषण 
के रूप में विशेष्य पद के साथ आते हैं तव भी इनके अर्थ की प्रधानता 
होती है, क्योंकि विशेषण विशेष्य का निर्धारण करने वाला होता है, अतः 
एव उदात्तयुक्त होता. है | 
(२) वाक्य के प्रारम्भ में जव सम्बोधन पद होता है, तो उसमें प्रथम 
वर्ण के ऊपर वक्ता का जोर होता है, इसलिये यहां उदात्त स्वर हमेशा 
प्रथम वर्ण पर ही होता है । पाद के मध्य में जो सम्वोधन पद आता है 


१. प्रकृतौ प्रत्यये वापि स्वरो यत्र व्यवस्थितः | 

तात्पर्यं तत्र शब्दस्य स्थापयेदिति निर्णयः ॥ वही १-४.१० | 

2. सर्वष्वेष समासेष यत्र यत्र स्वरो भवेत | 
काशंकुशं वावलम्व्य स्वरं तं स्थापयेदिति ॥ वही 2.3.22 | 
सवष्वेषु समासेषु कार्या सुक्षमेक्षिका बुधैः । 
पदेषु चा समस्तेषु शुद्धमर्थमभीप्सुभिः ॥ वही १.४.९ 

३. ग्रस्याः इति च श्रस्य इति च उदात्तं प्रथमादेशेऽनुदात्तमन्वादेे। 
तीब्राथतरमुदात्तम्‌ „ भ्रल्पीयोऽर्थतरमनुदात्तम्‌। निरु. ४.२५ 1 
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उसके ऊपर वक्त! का बल नहीं होता, अतएव वह सर्वानुदात्त होता है ।' 
इसी प्रकार कहीं पाद के प्रारम्भ में भी सर्वानुदात्त और पाद के मध्य में 
भी उदात्तयुक्त सम्वोधन पद देखा जाता है । वहां भी अर्थ के अनुसार 
ही स्वर होता है 1. 

(३) वाक्य के आदि में क्रियापद उदात्तयुकत होता है तथा मध्य या 
श्रन्त में राने पर कभी सर्वानुदात्त कभी उदात्तयुक्त होता है। वाकय में 
केभी उदात्तयुक्त होना और कभी सर्वानुदात्त होना अर्थ के ऊपर श्राधारित 
है । यदि पार्द के मध्य में या पादान्त में क्रियापद सर्वानुदात्त है, तो उसके 
श्र की प्रधानता नहीं होती | वाक्य के अन्त में उस क्रिया के nå के 
साथ वाक्य का पर्यवसान करना चाहिये ।' सर्वानुदात्त तिङ्‌ पद का वाक्य 
के ग्न्त में धीरे से अथे दिखाना चाहिये, और उदात्तगुक्त क्रियापद का 
अर्थे वाक्य के प्रारम्भ;में ही बल देकर दिखाना चाहिये ।" वाकय में प्रयुक्त 
क्रियापद का cae वाक्य का निर्णायक होता है । यदि पाद के मध्य में या 
पादान्त में स्थित क्रियापद उदात्तयुक्त है तो वह वाक्य ग्राश्चित ITA 
होता है, ait यदि सर्वानदात्त हैं तो मुख्य व.क्य होता है। यत्‌, यदि, इत्यादि 
पदों के साथ प्रयुक्त क्रिया इसीलिये उदात्तयुक्त होती है कि ये आश्रित 


१. श्रामन्त्रिताद्युदात्तत्वम्‌च्चैरामन्त्रणे भवेत्‌ | 
नीचैरामन्त्रणे कार्ये पदं सर्व निहन्यते ॥ स्वरानु. १.२.१ | 
२. अर्थस्वभावाद्वाक्यस्य मध्यस्थं तन्निहन्यते | 
झर्थस्वभावादुच्चैस्त्वं क्वचिन्मध्येऽपि दृश्यते । 


ata नीचँस्त्वमपि-.........-.वही, १.२-२-३ | 
३. द्र. 'वाक्य-स्वरःप्रकरण' के अन्तरगत 'आख्यातपदों का स्वर-परिवर्तेन 
पृ. €१-९६। 


४. निघाततिङ्पदस्यार्थ वोक्यार्थः पर्यवस्यति । 
अनिघातोऽपि पादादौ विश्षेषस्तत्र वक्ष्यते ॥ वही, १-१-३ | 
५. निघाततिङ्पदस्यार्थं वाक्यान्ते दर्षायेच्छने: । . 
उदात्ततिङ्पदस्याथं मुच्चेरादी प्रदर्शयेत्‌ ॥ वही १.१.४ । 
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Ne, गु i कट 
उपवाक्य के संयोजक शब्द हैं। वेंकटमाधव ने WEST Age ala वा 
उल्लेख किया है कि वाक्य के प्रारम्भ में क्रियापद जो उदात्तयुक्त होता है 
और अन्यत्र सर्वान्‌दात्त होता है, उसका कारण केवल श्रर्थभेद ही है। श्रोता 
जिस प्रकार से भ्रभिमुख हो, इसी भ्रभिप्राय से क्रियापद को प्रारम्भ में 
उदात्तयुक्त करते हैं ।' प्रत्येक पाद पर रुक-रुक कर ऋषि ATA प्रयोजन 
बताते हैं, इसीलिये वार-वार उद्वोधन करने के लिये, अर्थात्‌ भ्र्थ पर 
वल देने के सिये पादादि में क्रियापद को उदात्तयुक्त करते हैं।' पादादि 
में सम्वोधन पद के बाद आने वाला क्रियापद इसलिये उदात्त होता है कि 
पूर्व सम्बोधन पद भ्रविद्यमानवत्‌ समझा जाता है । वेंकटमाघव का कहना 
है कि सम्वोधन पद के द्वारा उद्वुद्ध करने पर भी वाक्यार्थं का उद्वोधन 
करने के लिये तिङ्‌ पद at उदात्तयुक्त किया जाता है ।' लुट्‌ लकार 
का क्रियापद पाद के मध्य में भी जो उदात्तयुक्त होता है,इसका भी कारण 
mane ही है। वहां पर काकु (वक्र) उक्ति के कारण as पर बल देना 
होता है, इसलिये क्रियापद उदात्तयुक्त होता है।' 


इस प्रकार सर्वेत्र पद में, समास में, या वाक्य में जहां उदात्त की 


१. KATA कारणं ब्र हि वाक्यादौ तिङ्दात्तवत्‌ । 

सर्वानुदात्तमन्यत्र AAA करचन l 

अर्थभेदादिति ब्रूमः श्रोतारमिह तिङ्पदम्‌ | 

उदात्तवत्समाहन्ति स यथाभिमुखो भवेत्‌ ॥ वही, १.१.६-७। 
२. अनुपादं विरम्यार्थमूषयः कथयन्त्यतः | 

पुनशचोद्वोघनं कतं, पादादौ तिङ्दात्तवत्‌ ॥ वदी, १.१.६ । 
३. तत्र सम्बोधनपदैनेरः सम्वोधितोऽपि सन्‌ । 

वाक्यार्थोदबोधनं कतं. पुनराहन्यते तिङा ॥ वही, १.१.१२ | 


४. यथा तिङ्क्षु हियुक्तेषु aa वाक्यस्य संस्थिति | 
एवं लुट्यपि संस्थानं तस्मिन्काकाविति स्थि।त ॥ वही, १.१.१७ 1 
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स्थिति हो उस अंश में काकु होता है,' wie उस अंश पर वक्ता का 
बल होता है । स्वर का ज्ञोन बड़ा सूक्ष्म है। किंस पद में किस अंश पर 
काकु है, इसका पता लगाना कठिन है। जो सूक्ष्मविद्‌ है,वे ही इसको जान 
सकते हैं । बॅकटमाधव ने लिखा है कि किस पद पर काकु है इसका पता 
केवल देवताओं को है; समास में कहां काकु हैं इसको सूक्ष्मविद्‌ ही जानते 
हैं, तथा तिङ्‌ पदों में कहां काकु है, इसको प्राकृत लोग भी जानते हैं ।' 
वॅकटमाधव के इस कथन से मालूम होता है कि तिङ पदों में काकु स्पष्ट 
दिखाई पड़ता है, समास में उससे सूक्ष्म और पद में उससे भी सूक्ष्म होता 
है | वेकटमाधव का कहना है कि पद में समास में तथा वाक्य में जो काकु 
की व्यवस्था है, वह स्वर के द्वारा ही है।' इसीलिये पदार्थं या वाक्यार्थ 


के लिये स्वर ज्ञान अत्यावश्यक है । जिसको स्वर-ज्ञान नहीं, वह वेदार्थ 
नहीं कर सकता | 


१. एवं पदे समासे च यत्रोदात्तो व्यवस्थितः | 

वर्ण पदे वा तत्रापि काकुरस्तीति निर्णयः ।। वही १.१-२१ । 
२. तत्रैतस्मिन्पदे काकुरदेवैरेवावगम्यते | 

सूकष्मविद्भिः समासस्थः प्राकृतैरपि तिङ्स्वरः।। वही. १.१.२२। 
३. वाक्यवृत्तिप्रकारोऽयं सदृशो लौकिकेष्वपि ॥ 

मन्यन्ते पण्डितास्त्वन्ये यथाव्याकरणं स्वरम्‌ । 

व्यवस्थितो व्यवस्थायां हेतुस्तत्र न विद्यते ॥ 

माधवस्य त्वयं पक्षः स्वरेणेव व्यवस्थितिः | वही, १.१,२३-२५ । 
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